कप धार आर पा पा एक आर, सर ही राजा अत शक कै जक ९ हर पक है रा हा है जे हआ रा वजह हर 








ऊँ के 


$; ४ न 
कु हक उक्त पं ३३ ६8 7३ इ ३३४ ब्यक्षाह 8 ११९४ 


हल 


के पर ३ ०१४7३ ३४४४ १६ ४एकशश*४च ए"०एफकत कक ह ४४ ४8 + १४ वह 7८०४ कह एफ एप ए४९४ रुप ५ ११:१४ एक ए उपप दे एक दर 7 ४ 7१ 77१7९ 3 हएए३१ 7 -7/४९६ एहद्रपर "के '#प४ (एफप' ; री ७ ६५८ 
भा ् 45434 5:जे+॥ै4 24 $..3+ ' <7.०.०। +4444 ++4.*४ 4.44 अर ,4६44॥ १६५24 ८३.<&2&॥ ०&&42 ६3 8 ७/ ६4444 44444, &44&.4, । &43.8॥ 02. “55| ६५428 | पता ३० 02 ! 
थः है] ४१९). ६५5। गे ब् ] ० 5 नि 5 पर है . #) दूत है (5१% ४ 5 ( फैटी... #; भ 
ै त ] | ] हा र॒ के पे है | रा डा हा रे हट हि. 
हैंड. जे थड अप विलि, डग. गज माँ #2& ? 3.६ ४ *अथ पट! हल ब्न्सगॉर + 4 फि+। नि डर. 7 0०3 ६.० 5... - « ४ ९ है है 
5 डर न 
$क | न न हा >> «८२4८ हे अल " हु >> 8. ओ० 255, हि ्च न है हज पर ५5 लि दर ना 
! ३ हे ९ प चछ है क्न्ल्ेु जा है] %$ 2५ धन अब कब... ल्‍मन- 3 टजा, ५ बी->०+जय “५ 
लाए फने | है हा १ +० ७ च् ० 3 पी... 
| 3 ्‌ 4 हब 9० ब. ०५ हि «५ ७//* १५ भा ९ / चर #) के ६, *॥, न ७*! १,५७० ३६९, | च प। की ७0, ० वि घ१ का है 
ह लक 22 कक । 
8 3 #॥ ४६ - हे 2: 7 
| जे १३ ०.०« ४ धी । + न ५ ० ; 
जज रे 
हक + 
| 
न 
टू 





(ऐप श्री हृ * 9६ 
नाननथप्े- कक ६2६ 
हे ्ै है था फ्री पी ५32 (: 2 रे 
' |] लत ई ध्र्‌ हु छू ६ ४ घछ्छ्ड ह । रे । सतण 3 


कर > | . 
5 हम ० 2 


च्छक ५ 
८5 


हद है| 
2 
३३ ९5 
कक 525 
६५ 3३28३ 


कं 


कृपा अड्रक्‍क 34. 'फररक-परहपयून.. कम्बवट, 
हु 


++ ही 


२+ 
ट 
[ 
(2 
फ्क्पृर 
हैं. 5 / 
#रीड अीजला.. फिगर: कक 





] 2.4. 2... 
इट्रेर  बिय 

) 4 ॥।  क 
2. 

8 

कब रे 

98 
ये 


हे 


स्क्रपर.." अपर... यक- #उमथ- 


333६3 & /-#4 ४-5 & ४. ०.3 
हे] (? ५ हि 
| 
अं आज +क 


लक 


इहपक कए रप रु ४ 77 के 7 कु ४7८ 





अल 5. अवम-पाठ री] 
हि थ हि स्वर्गीय-सनातनधमपतवाका सस्पदक-- नव 





कं 
खाई 


लग 
२0484. 
९0. 
स््रा ्स्श्ट्र्ड्ता 
हनन धज हक 


( ऋषिकुमार ) 
फूृ० शामस्वरूप बुत) हारए 


बी मन, 
है । 


>55 2 .., 


के पवार लिक्तार 
१४ ३३.३८ ४४+4६3/ +६॥4#/ ,६६ 840५ 
फ् ध 


डः 
ब् 
| 8 


#)% +<« री 


हि हर 
हैक 


80) 

6 ्द्र्ि 
अलग कर पसह्ञाजत 
| "ह ) के. । 

६45 0] ह 

बज 


मै..ल्ड 
६ 

4 

< 3 ही कप 


जिसको 


डी क्रम शक ध्् हे 
५ ऋ.* कु: रामचन्द्रशम। 


मु 
2 





पैक 

ज०.3 ५५468 
कर 

फ 
बाप क 5 
5० 3»: 


--3३ 6६ त्ती 7४] 
/+$ 4६ 0 ६4२३3 
१4. 04६83. 45483, ४६4५. 

(६) कक 
है. फल पान 
2 (८ “हम 

दि 
४ हा 


ने $ ६ 

न्‍ री शक 
/ रह 
६. 





के कहे 
च् 
जा 





5. 


कक 2० 
न / 


मु 


3 25 ६४ 


हल 





्ा 
| 
न. 


० 
वी 
हम अक>.्ड. 





भरादाबद भें बापकूर 
प्रकाशित किय 


है घी 
पटरी ५ 
टः दि कट 
्ट्ं हे 
के कक री, 


फट 


न | 


24886: 443.5.4/ .४ ८4.4 2 4234. .<< 4. है ६३३३3 33.33. 5 
कि ०2%, ध 











#+% 

(७) 08) 
बे या /) + कि] (५ 
। 4 माच १९२०७ इल्तवी 
£/75 ५ ' ] ५ 
हि ६ ७) पलट दिल पद 

जे 
| .. ह (१ हक, ५५ _ पड 
ई ्त्ज ध्ग ध्थ ग्र्पू शक ८7 हछ अर 2 ६ # पथ दक्ष ट्‌ठ 5 
व ः ) रा कई सहरराय बऊकाराक की आश्वाकाबजर्नी ने छा ग।। 
अं 0५३, 5 
आटे शी 
६ ग्ीः | है 2 ४० नी हम “रन हरुनो जॉब ८प४ शो ०५णो हज 5४०८५ १० गो ८०४८० म हब पते न ५ 
ल्जेफ-ण) उठ प्र 02५ ब्क्््र्‌ 5 222: ६22 22: लोड 3 50, 
६ ६ (2. ह 0 न्श्ख्जा भा, » बा धार है. $+०- 40 « अटल थ 8, ८ + 5७ व््ट शक, हि [| ध्व 
रु ४ नाप नशा बल “का हट रपट हो काश, जे “॥ए डबल, सं " आज |, ह# लय |  हबाशक जाच्ए + ता इदाजणडए कट 7 कण नम ४, ६ री 
| ॒॒ त | ॥ । ५ हे डे | 
ष / >> हर ४ ॥ ; अं हे ्ई हा रस हद 3, ४ ४४/ ७ ] है ५ ह ह गला: पाक) ३ 5 प 

पे कु दृण्पूकत विफपु ए॑ एटआता के प्र करत परएफर »रहतर हे शपशा लहर ण है के एड परँ्ट ?* हदञफा पशाफ्ट के य आयाकपक छजकएुत अपर हक ध शक ४ 
मी ६.8 ६॥॥॥ ७०७ १४३ 4६३३ ७१२ ३३ $.0.५.2. ६4 ६५ &25॥52 85% परदकर बे 43224 &4 04433 2/% 44 / ..35 $28 $+&42&4& ..38 ०५४ » ६ 5६/ « 4&4 0&#.04-८8 8 १4०.3॥ / कर हक] #ट्र ९) 

५० २ 3-7 व 0 अंकल 3 ५७ अल ऋण. कैम पन्‍का+ 3. पल दााड.. फीस. उी.. कक मनी. टीका पारा. पनकमातम ७... सका: वाकाक हक जु उन का... न्‍म. आ#ने.. "2०० मम (८६५)४:) «००४, ॥| हि हमे 5७ 


दल हि जा ये न यु मल 3 290...60, /28 शक का 
| ३५ लि 


००५ फिर 
के ओ्रीदरि: 


+ह्छी सनातनपम्र-शत्षा को ६+$ 


विनननननननननन+>+_++----+++ था हक ३०------+-७ 
हे च्कयि फू शक शक कु 
। बे विषयसूचा &> 


री आओ जज का 
ऐ >> पंप ं है: ८ 5०-20. + "कक 








पं | 

४! #वेधय र्द्छ 
) 

५ 


;॒ जूपिका र्‌ 
निरख़नाध्टक ्‌ 

ै आनत्र शिक्षा] २५ 
। कै प्रथमू-खगट 7) 


अध्याय ह।पय बछ 


) 
री 
रँ 

| 


र्‌ ण्फ्क ३२ 
द्‌ बहुत १0 ७ 
| १३ इन थ 
| के फूले त लक ४७ 
। ४५. यज्ञक्िध्ि ६७ 
६ दृश्य और अदृश्य लोक ७७ 
द्रताय-खणड 
संस्कार 

श्राद्ध 

शोच 


॥$ 
कक. ० 


कु 
है. 
६8 


प्ञ्चुय लू 
उपफ्सना 


(कि 
>ध3 


डी 
हिह.3 8 । 





| अक्ष व हक अश >आ 








[ख़] 
अध्याय विषय पृष्ठ 
६ चार आश्रप १५०१ 
७ चार बरस १०६ 
तृतीय-खण्ड 

१ नीतिबिव्वान क्या है ? ११६ 
२ धम ही नीतिशास्त्र की भित्ति है ११६ 
३ सत भौर असत १२३ 
४ गोति का परिमांणदएड १२६ 
४ पमं की भित्ति १३९ 
६ झोननद ओर भाव ११६ 
७. झआत्मानुगत घम १४३ 
द्वा गुरुणनों के साथ उगमवहार १५६ 
& समानके साथ व्यवहार १७२ 
१० निरृष्टोंके साथ व्यवध7र १६६ 

११ परस्परके प्रतिपाप ओर पुण्य की 
शक्ति २०५ 


सनातनधमं- शिक्षा की विषपरसची समाप्त। 





नकफासाक्काज जज जज जज जज जज जज जज जू जज अग्नाक ज पाक छत एम्पपह एक ; 







बिक, 043 40०. 43... ...3 4-40. 0.०... ** 49.44 40... ७७.७ 2७. 0 मच कप 


जे ४५ ९ बनकर 
$. % [विक्रयाथ पम्तक # 
$.. इशाद्यण्रोपनिषदू-ईैश, केन, कट, प्रश्न, मुण्ड,माण्डुक्य, तेत्तिग्येय | 
| और ऐतरेव डपनिषद्‌-भूछ, अन्वय पद्‌.थे और भांपा सायार्थ सद्दित। 
॥| प्रह्म विद्याका विषय इन उपनिषदोंर्ें सब प्रकारंसे सरल सुरुभ कर 
4 दिया है । जिल्ददार पुस्तक सूर्य केवछ १०) डाकृब्यय ८आना | 
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ब# सहाभारत . # 

हमने धामिक पाठकोंके सुभोतेके लिये मूल और -माषाटीकासद्वित 

| महाभारत छापा है, भाषाटीका बहुत ही सावधानी शुद्धता और 
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भारतवर्षके भाषानुवाद इसके मुका विलेमें अधूरे हैं,पर्व अलगर भी खरीदे 
जासकते हैं परन्तु उद्योगप भीष्मपर्व नहीं रहे, द्वितीयवार छापे जारहे 

| हें । छपेहुए पर्वोंकी कपड़ेकी जिरदें बँधी हैं | आदिपरव ३॥) सभापरव १॥) 
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| सूल मंत्र और भाषामें करनेकी विधिसहिंत, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर ॥ 
| वेदय तीनोके करने योग्य,मूल्य )॥ घर्मार्थ बाँटने वालोॉको २) सेकडा | 
मिलेगो डाकव्यय ॥>) अलऊझ लगेगा । 
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| श्रीगणेशाय नपः ॥ 





आहार--निद्रा-भय-मेथुनञ्ञ सामास्यमेतर्पशुभिन राणाम्‌ । 

धर्मो हि तेषामधिको विशेषों धम्ण हीन(: पशुभिः समानाः ॥ 
पक एवं सुहृद्धमों निधने5प्यनुयाति यः। 

शरोरेण सम नाशं सर्वमन्‍्यस, गच्छति ॥ ' 

खाना, सोना दरना और कापवासना आदि मनुष्य और 
पशु दोनोका ही साधारण धमे है, फेवल धर्म ही मज्ुष्यकी | 
विशेषता ( आदमियत) है,धर्मद्ीन मनुष्य पशुकी सवान है। | 
एक धर्म ही सच्चा मित्र है,क्योंकि-यह परनेछे बाद भी साथ 
जाता है,भोर सब ही देहरा नाश होनेके साथ २नष्ठ होनाते हैं। | 


परन्तु ध्यानफ्रे साथ देखा जाय तो जगतपें सबके घ्म समान ! 
नहीं हैं। अग्निका धर्म उष्णता है तो वरफका धर्म शीतलता है । 
सार बात यह है क्ि-पशुका धर्म प्रहक्ति हे और मज्ुष्यका धर्म 
| निदत्ति है। सब मलुष्योंके चित्तकी ब॒त्ति एसी नहीं होती है 
| सबका स्वभाव भी एकसा नहीं है | कोई भक्तिभावपें पग्न है, 
| कोई ज्ञानकी भोर कुका हुआ है और कोई कर्मकाणटका हूं 
| भेपी हे। किसीको विज्ञानकी चर्चा अच्छी लगती है, कोई दर्शन- 
| शास्रकी चचापें प्रेप रखता है। ऐसे हो कोई गणितशास्वकी, * 
| कोई सज्जीतकी, कोई काव्यकी औत कोई धर्मशास्त्रकी चर्चाको ! 
| भझछा सपभतां है। | 











(२) बंहै सनातनपभाशिक्षा ७ 


(४७७७४ न जा आम चर पी शक अल 


| इसके सिवाय मलुष्यजांति मात्रमे सब ही एकसमान विद्या 


| बंद्धि नहीं रखते हैं, इसलिये सबको ही एकसा अधिकारी नहीं 


॥ कही जासकता | जो श्रक्तर तक नहीं पहिचान सकता धह क्या | 


|| उच्च ज्यो तिपको या विज्ञानफों अथवा द्शनक्रे दुरूह विषयक्तो 
॥ हेदयंगम कर सकता है ? जिसके आँखें नहीं हे, बह क्‍या 


॥ शिल्पविद्याड्ा पारदर्शी होसकता है / जिसके श्रवणशक्ति नहीं | 


| है बह क्या संगीतअ्रवशका अधिकारी होसकता है ! नहीं ऐसा 
# फभो नहीं होसकृता | वास्तविक अध्यास्मतक्त्त एक हे, परन्तु 


4 जब तक मलुष्य पूणाता नहीं पाता है,भऔर जब तक सब विषयों में | 
| पराकाष्ठाकों नहीं पाजाता है, तव तक इसको अपनी शक्तिके | 
॥ अनुसार एक विषयक्रा साधन करक्रे क्रमोननतिके सोपानके द्वारा | 
॥ उस एफ अद्वितीय तर्वमें पहुँचनेकरी चेष्ठा करनी होती है, इस्र ! 


॥ लिये ओर २ विद्याभोंको प्राप्त करनेमें जेसे अधिकारोके भेदसे 
4 भिन्न २ पाठ ओर भिन्‍न २ साभनोंके द्वारा उन्नति करनी होती 
|| है, तैसे ही धर्ममार्गमें भी अधिकारीके भेद्से भिन्‍म २ साधन 
(| होनेकी आवश्यकता है । 

4 नहींतो अत्यन्त स्थुलबुद्धि पुरुष किसप्रकार निराकार निगंण 
॥ तहमकी धारणा कर सफता है? बह अपने स्वपावक्े अनुसार 
| ही मलुष्यके उत्तम गुणोंकी पराक्राप्टाफो ब्रह्ममें कल्पना करके 
॥ उसको सगुण इंश्वरभावसे आराधना करनेमें प्रशत्त होता है और 
| उस सगुण साधनाकों करते २ वह ज्ञानकी उन्हाति करता हुग्रा 
निगुणकी साधना।में जा पहुँचेगा । निग णकती साधना, गुण- 
वाचक उपासना, अचन या आराधनाक़े द्वारा नहीं हो सकती, 
वाहरी चित्र या पान सिक चित्र (00ए9208] 07 क/९॥66] उंगत 8९) 
के द्राश निगु ण निराका रकी साधना नहीं हो सकती । इसी लिये 
॥ शास्त्रों साुण इश्वरकी आराघनांका नाग अर्चेसा या उपासना 
9 सवा है और निग॒ ण निराकोरकी साधनाका नाम योग कहा है 


पट 
ई 
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। निराकार भ्रह्मफ्री उपासना वा आारापना हे ही नहीं किन्तु बह ॥ 
| ब्रह्म साधन वा योग होता है। वास्तपर्मे निय णसाधनका कोई | 
नाप ही नहीं होसकता । क्पोंकि-नामपात्र सुणव।चक है इस- |; 

४ 





लिये मतुष्योंकी भाषामें महाँ तक प्रकट किया जासकता हे तहाँ 


तक उसका योग अर्थात परपात्माके साथ जौवात्माक योग यह 
नाप कल्पना किया गया हे # । 


सनातन हिंदूधर्म पूर्णावयव है, शिज्ञासु पुरुष सम्यक्‌ प्रकार 
ध्यान देने पर उसको पासफता है। इस सनातन धर्मफे सकल । 
| तत्वों को बास्तविक री तिसे पूरा २ जाननेके लिये बहुतसे शास्त्र- । 
4 ग्रन्थोंकों पढ़नेकी आवश्यकता है। यथा-- 
। वेद-ऋक्‌, यजु, साप ओर अथव नापक अतिबिस्तृत ओर । 
| अतियूदाथ मूल घर्मशास्त्र तथा उसकी बहुतसी शाखा शशाखाएं। ॥ 
| उपनिषद्‌-कठ, मुण्दक,छांदोग्य आदि वेदोल्लिखित इश्र- | 
| तत्बके सारांशस्वरूप अतिगूदा प्रायः ७० । ७३४ तक्त्वनिणेय | 
| करनेवाले शास्त्र । । 
।क शास्त्रत भी इस विषयका वशन है... | | 
| * किष्णुरात धबाच-- । 
ब्रह्मन ब्रह्म ए्यनिर्देश्ये निगु ण गुणह त्तय। ॥ ५ 
फर्थ चरन्ति श्रगयः सात्ञात्सद्सतः परे ॥ ५ 
विष्णुरातः (विष्णुनारातो दत्त! परीक्षित) उबाच न 
॥ निगु णे ( गुशरद्दिते ) अनिर्देश्ये ( अ्निेचनीये ) अह्माणि, | 
गुणगत्तम! ( ग़ुणषु हृत्तियोसां ता)) श्रतय। कर्थ साक्षात्‌ । 
[पुछ्यया वृत्त्या] चरनितर ! [लक्षणया, इति,चेत-न, यतः | सद- | 
सद॒तः परे [ सत्यादिकायेयूताभ्यां सरसहधयां संगशुन्य वरतुनि 
लत्ञणापि न पम्भवति | ॥ १ ॥. 
विष्णु रात राजा परीक्षितने कहा [ १ | बहन |» आपने ; 
अपी ब्रह्म को वेदप्रतिपादय कहा है,प्रन्तु ब्रह्म किस प्रकार चेद्‌ 
प्रतिपाद है, यह मेरी समझें नहीं आता, ब्रह्म नियु ण जाति ४ 
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ध्ब्न्च््क्त कआछ ऊ 
जछ सु४ चक्र इका आश जय प्कूर 





।(४) 4) सनातनपमंशिज्ञा 8- । 
| वेदांग,शिक्षा,कल्प, निरुक्त और छन्द यह चार तथा माहेश ः 
॥ पाणनीय आदि १० | १२ व्याकरण ग्रन्थ और असीम ज्योतिष 
॥ ग्रन्थ, यह छः प्रकारका शास्त्र । 
गणित और फलित भेदसे ज्योतिष दो प्रकारका है। जेंसे 
तिक्ोणमिति, ज्याधिति, बीजगणित, पाठीगणित सूर्यसिद्धान्त । 
| और गोलाध्याप आदि ग्रन्थ सब गणितज्योतिषक्रे अन्तर्गत हैं । । 
| अदृणका फल्ञाफत्त, अद््का फलाफल भून और भविष्यत्‌ घट- | 
| नाक निर्णय इत्पादि विषयक्े ग्रंथ फलितज्योतिपके अन्तर्गत हैं | 
| स्मृति-म्त्ु, अत्रि, विष्णु हारीत, याज्ञवल्क्य आदि प्रायः ५० |. 
वेदशास्त्रज्ञ ऋषियोंके रचे हुए मूल धमंशास्त्र । 
पुराण -भोगवत, बामन, ब्रह्माण्ड भादि १८ ग्रंथ | 
उपपुराण-पुराणके अधिकांश लक्षणयुक्त १८ ग्रन्थ | 
तन्त्र रुद्रयापल, महोद्धि आदि । 


आदि विशेषणशरहित है । जाति, गुण और क्रियायुक्त सग॒ुण | 
वस्तुका ही बाक्यसे बणेन होसकता है | ब्रह्म जातिरहित गुण- ! 
रहित ओर क्रियारहित नियु ण वस्तु है | ऐसी बस्तु कभी भी | 
शब्दके द्वारा निर्दिष्ट नहीं होसकती । गुणोंपें ही शब्दकी प्र्नत्ति | 
देखनेमें आती है | शब्दसमूह वेद कदापि तैसी बस्तुका निर्देश | 
नहीं करसकता | गुणप्रहत्ति [ २] सकल वेद क्िसप्रकार | 
| गुणरहित अनिवचनीय बह्मका पुख्य वृत्तिके द्वारा प्रतिपादन | 
करेंगे ; और निसका मुख्य [ ३ ] के द्वारा भी प्रतिपादन नहीं क्‍ 
होसकता उसका लक्तणाव्रत्ति [४] के द्वरा भी प्रतिदिन नहीं | 
किया जासकता। क्योंकि-शब्द जिसका प्रतिपादन नहीं कर / 
सकते हैं उसको कहा ही केसे जासकता है ? और ब्रह्म तो क्‍ 
| सत्तकि तीनों श्॒णोके कार्यभूत सत्‌ और असत्‌ सब ही वस्तुओं | 
| से अतीत और असंग वस्तु, अतएब उस ब्रह्म वः तुका लक्ता- 
णाबत्तिके द्वारा भी किसप्रकार प्रतिपादन कियानासकता है ? | 


[ 
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(१ 


॥ दशन-न्याय, सांख्य, पातञ्जल, वेदांत, चाबोक बौद्धआदि! ६ 
ग्रन्थ इतिहास-रामायण महाभारत झादि प्रैन्ध । 
शब्दशाखसत्र यादव, मेदनी, आदि प्रायः ५० कोश वा अभिषान 
ग्रंथ इनके सिद्ाय अन्य विद्याएं चोंसठ कल्ाओमें मानीगई हैं। 
यथा--संगीतबिद्या, शारीरविधानबिद्या, चिकित्साविद्या, 
॥ रसायनविद्या, नीतिशास्र, अधशारत्र आदि | 
इन सब शास्त्रोंके टीका, बहुतसी टिप्पणी, बहुतसे संग्रहरग्ंध े 
ु 

















| ओर उन संग्रहग्रन्थों के भी बहुतसे टीका टिप्पणी हैं । 
इन सब शात्नोमें एक बेद ही अखण्डनौय है, बेद ही सकख | 
शासत्रोंकी मूल वा प्राण है । श्रुति स्मृतिका परस्पर बिरोध होने | 
| पर भ्रतिकों ही गरीकसी मानना होगा, यथा-- 
“अ्रृतिस्मृति ब्रोधे तु श्रतिरेष गरीयसी ।”” 
इसके सिवाय और भी लिखा है- 
आपे धर्मोपदेशंच वेदशास्त्रविरोधिना | 
यस्‍्तकेणातुसन्धत्त स धर्म बेद नेतरः ॥ मन्नु 
नो पुरुष वेद शास्त्रक्े अबिरोधी तकसे धर्मोपदेश अर्थात | 
स्मृति आदिके अथकी संगति लगाता है वह ही वास्तव धर्म 
| के ममको जानता है, दूसरा नहीं । | 
॥ ओर उसमें भी कितने ज्ञान बिचारकी आवश्यकता है देखिये / 
वसिष्ठनीने कहा है-- 
युक्तियुक्तपुपादेयं बचने बालकादपि | 
अन्यत्‌ तृणपिव त्याज्यमप्युक्त प्मनन्मना ॥ 
॥ पुक्तियुक्त उपदेशका बचन बालकसे भी ग्रहण करलेय और !/ 
॥ पुक्तिविरुद्ध वात चाहे ब्रह्माके भी मुखसे लिकले तो उसको ! 
॥ वृणकी समान त्योग देय । 
| बृहस्पति ऋषिने कहा है कि-- ९ 
केवल शास्त्रमाअित्य न कत्तव्यो 





















विनिणेयः | । 
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युक्तिहीनबिचारेण धमहानिः प्रजाथते। 
 बेबल शास्त्रकां आश्रय करके किसी तत्त्का निणेय नहीं | 
4 फरना चाहिये, क्योंकि-युक्तदीन शास्त्रविचारसे धर्मकी हानि | 
॥ होती है| मृुएठक ऋषिने कहा क्‍ 
॥ तत्नापरा ऋग्वेदो यजुर्देद! सामदेदो थबवेदः शिक्ता कल्पो च्या- | 
4 करण निरुक्त छन्दो ज्यो तिषमिति अथ परा यया तदत्तरमधिगम्यते। 
4 ऋतेद, यजुर्बेद, सापवेदू, अथवयेद शिक्षा, कल्प व्याकरण | 
। निरुक्त, उन्द ओर ज्योतिष यह सब अ्परा (अश्रेष्ठ) विद्या है 
| और जिस विद्यासे अव्यय परब्रह्मको जाना जाता है वह परा 
| ( श्रेष्ठ ) विद्या है । की 
॥ यह ब्वान युक्तिकी प्रधोनता और चिन्ताकी रवधीनता | 
0 हिन्दू धमकी एकमात्र विशेषता नहीं है। और भी दो चोर | 
॥ विशेश्ताकी बातें नीचे लिखते हैं- 
| (के) पहिले हरएक मलुष्यकी मोहंत्तिकी स्वाभाविक | 
॥ बिलक्षणताकी बात कह चुके हैं, यह कल्पित बात नहीं है, कोई 
॥ पन्नुष्य सत्वगुण प्रधान होते हैं, कोई रजोगुणप्रधान होते हैं और | 
कोई तमोगुणप्रधान होते हैं | शास्त्रने भी इस स्वाभाविक | 
विभागका अवल्म्बन करंके भिन्‍न २ प्रकृतिके मनुष्योके कत्त्य- | 
॥ पालन ओर साधनके लिये भिन्न २ प्रकारकी रीति बताई हैं| 
॥ (ख) हिंदुपममें मन्ृष्यजातिके असाधारण बुद्धिमान, साधारण / 
॥ बुद्धिमान्‌ और अत्यंत मृद इन तीनों प्रकारके मद्लुष्योंके धर्मान्ु- | 
| प्ानकी यथायोग्य भिन्‍न २ व्यवस्था ष.रदी है । 
। ग) स्री ओर पुरुषों की मानसिक प्रकृति, शारीरिक शक्ति || 
ओर कायसाधनकी उपयोगिताके विषयमें जो स्थाभाषिक 
| विल्तलणता हे, हिंदेशास्त्रने उसका विचार करके दोनोंके धर्मा 
| सुश्ठानकी यथोचित उपयोगी व्यवस्था करदी है । जेसी कठोरता 


॥ झोर बेराग्य पुरुषोके साध्य हैं, बह कोमल स्वभाववाली स्त्रियों 
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. ज॑ भूमिका (७) | 
के लिये अतिकठिन है, इसको सब ही मानेंगे, परन्तु न्यायशील [ 
शास्त्रक्नारोंने युगलात्पाको तुल्य फत्,दिया' हे अत पत्नीको 
सहपर्धिणी क (है स्वापीके पुएयक्री अधवागिनी बनादिया है। 
(घ ) अव्थाओे क्राफ्के अतुप्तार पन्ुष्यकी मानसिक औौ 
शारीरिक शक्तिपें कपी वेशी होती हे । इस लिये बालक, ज्वा 
ओर बूढोंके यथोचित धर्मालुष्ठान की व्यवस्था की गई हे । 
(डः) नीरोग और रोगी, बलवएन्‌ भौर दुबल इत्यादि भिन्‍न२ 
अवस्था ओर शक्तिवाले, सफत्त मलुष्प एक ही प्रकारका भन्नु 
छ(न कर सर्के यह कदापि सम्भव नहों है । अथवा संपत्तिकाल 
ओर आ।पत्तिकालमें एक ही प्रकारकां अनुष्ठान करना नहीं 
बनसकता इसफारणसे दरदर्शी ऋषियोंने अवस्थानु सार आप- | 
द्वम आदि देशकालोपपोगी विधान पहिलेसे ही कर दिया हे 


. (च ) योगक़े द्वारा दिव्यदृष्टि पानेबाले ऋषिजन परलोक 
की अजस्था और तत्त्वका स्वयं प्रत्यक्ष करके, उसके अनुकूल 
पापपुशपकी न्यूनाधिकताके अन्रुसा र दंड ओर पुरर्का रकी न्यूना 
धिफ्रताका बणेन करके दयापय जगदीश्वरकी न्‍्यायपरागणता 
को अज्चुएण रखगए हैं “पुणपत्रान्‌ पुरुष अनंतफाल तक स्व 
सुख भोगेगा और पापी पुरुष अनन्तकाल तफ नरक में पड़ 

हेगा ।!” अथांत्‌ अनन्तकाल बीतने पर भी परित्राणकी आशा | 
नहीं हे | यह बात करुणामय भगवानकी दया ओर न्याथपरा- 
यणताओे सबंधा विरुद्ध हे | सन|तनपरम सान्ती देता है क्रि-पापी | 
के पापका क्षय होने पर बह फिर उन्‍नतिके मागपर चदसकेगा 
ओर अन्तको उसको भी पुएयार्नाती सपान मोक्ष प्राप्त होगी। 


। 
। 
। 
( 
( 
। 
( 
(छ ) सनातनघमंक्री अनेकों विशेषताओंपें सबसे, प्रधान | 
6 विशेषता यह है कि-साकार और _निराकार भेदसे उपासन्नाके £ 
! क्रमफा विधान ओर इस निराकारके ध्यानके विषयमें ज्ञान- ३ 
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| सधान व्यक्तिके लिये ज्ञानयोग, भक्तिपपान पुरुष लिये भर पुरुषके लिये भक्ति | 
| योग ओर कमभधान पुरुषक्े लिये कर्मपोगकी जो व्यवस्था की " 
| है, उसमें सब प्रकारके अधिकारी अपने २ स्वभाषके अलुकूल | 
| मागंफा अवलम्बन करके सब ही उस परमम्ुक्ति वा निर्बाण पद | 
4 में आरोहए कर सकते हैं । 
+ परन्तु साफार उपासनाकी बात उठाते ही हपारे आजकल । 
| के अंग्रेजी विश्वविद्यालय के उपाधित्याधिग्रस्त युवक “'पौत्तलि- । 
| कता,, कहरर चौत्कार कर उठेंगे बास्तवमें प्रचलित, अपभ्रंश 
| हिंदूषम भी पौत्तलिक्रतापधास धर्म नहीं है । राजा राममोहन / 
॥ राय इस विषम एक शास्त्रका बचने उद्धन करके यह प्रमाणित /[ 
॥ कर गए हैं।॥ 
चिन्मपस्याद्विनीय€प निष्ऋल्तस्पाश रीरिंणः | 

उपा प्काना कायोथ ब्रह्मणों रकृत्पना ॥ 
रूुपसथान॑ देवतानां पुंस्त्यंशादि कल्पना । क्‍ 
स्मात्त्तयमद्र्नि-वचन | | 

ज्ञानस्वरूप, अद्वितीय, उपाधिशुन्य, शरीररहित जो परमेश्वर 
उसके रूपकी कल्पना साधक उपासककी साधनाकी सहायता 
के लिप्रे ही कौगई है और रूपफी कल्पना करने पर रबामका- | 
विक ही अवयवोंकी पुरुष स्त्री भेदरूप कल्पना करनी पड़ती है 
रूपनोपादिनिदशरिशेषणविवर्ितः । “| 
अपन्तयविनाशारयां परिणापात्तिनन्ममिः।| 
बर्नित; शक्यते वक्तु' [यः सदास्तीति केबलम | 





# ग्रमत्पा रूप नाप आदि विशेषणोसे रहित, नाशरहित, | 
परिणाप शून्य और दुःख तथा जन्पसे शून्य हैं केवल ' है ? | 
इतना कहकर ही उसका बणन कियांभाता है । 





झअप्छु देवा मनुष्याणा दि.वे देवा मनीषिणाम | 
काष्ठलोट्रेषु सूखा णां युक्तस्यात्मनि देवता ।। । 
$ प्रनुष्प केबल जलको ही इेश्वर सानते हैं देवज्ञ आंदि ग्रहादि | 
। में इेश्वर मानते हैं, काठ मद्दी आदिको ही मूर्रे इश्वर पानते हैं | 
$ ओर जो ज्ञानी हैं वह परमात्माको ही इेश्वर मानते हैं। 
परे त्रह्माणि विज्ञाले समसस्‍तनियंमर लम । ४ 
तालवबृन्तेन कि काये लब्धे सलयमारुते। (कुलाणंब) 
$ परब्रह्मका ज्ञान होनेपर कमकांदादि किसी नियम का ! 
$ प्रयोजन नहीं रहता है 'जेसे मल्लणागिरिकी पवन मिलजाने पर | 
॥ तालह॒न्त ( पंखे ) की कोई आवश्यकता नहीं रहती है । क्‍ 
; पद्वाचाउनभ्युदितं येन वागशभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्दिसुपारू ते ॥ + 
| जिसका बांणी दणन नहीं करसकी, जो वाणीको प्रेश्णा | 
| करता है, उसको ही तुप ब्रह्म जानो,लो क जो कुछ परिमित पदार्थों | 
| की उपासना करते हैं यह ब्रह्म नहीं है । । 
' एवं गुणानुसारेण रूपाणि विविधानि च | 
कल्वितानि हिलाथोंप भक्तानाशल्पभेधसाम ॥ (६ 
| इस प्रकार गुणोंक़े अनुसार भगवानके नाना प्रकारके रूप । 
। अन्पबुद्धि भक्तोंके लिये कल्पना फिएगए हैं । ! 
मनसा कल्पिता मूरत्तिहेणां चेम्मोक्षसाधिनी । 
स्वप्रलब्धेन राज्येन राजानो मानवास्तदो ॥ 
पनःकल्पित मूत्ति यदि मलुष्योंकी घुक्तिका कारण हो तो | 
स्वम्में पाए हुए राज्पसे भी मनुष्य अनायासमें राजा होजाय। ! 
बालकरीड़नवत्सव रूपनामादिकल्पनम | 
विहाय व्रह्मनिष्ठो थः स झुक्तो नाच सशयः ॥ 
। स० नि०- तन्‍्त् ' 
|  नोम रूप आंदि कल्पनाको बाह्मकोंके खेलफो समान जान ( 
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$ कर मतुष्य सत्स्वरूप परमेश्परक्ती उपासनाओ द्वारा सुक्त हो 
$ जाता है, इसमें सन्देंह नहीं है । 
झुचिउलावबाटदादो दिला मोश्यरस सपा) | 
क्लिश्यन्ति सपसो झूहा परां शॉोन्तलि न यःम्ति ते॥॥ 
ओआ्रीसद्भागवल 
॥ जो पूढ पुरुष गद्दी, पत्थर, तथा सोना आदि धातु ओर 
| काठके बने हुए |विज्भवइकों ही इेश्वर मान बेठते हैं, बह बलेश 
। पाते हैं, परम शान्ति नहीं पासकते । 
। न कम णा विश्युक्त। स्थान्न सम्त्राराधनेन वा | 
आत्मनात्मानं विज्ञाय मुच्छा सवति सानव।ः ॥ 
म० लि० तनन्‍्तञ 
। मनुष्य कपसे घुक्ति नहीं पासकता, क्ेबल मन्त्र वा आरा- 
। धनसे भी नि्शाण पद नहीं मिलता, जब आत्पाके द्वारा आत्मा 
२ के। जानता है तब ही घुक्ति पाता है । 
यो मां सर्वेषु घतेषु सन्‍्तमात्मानमीश्वरम । 
हिस्वाचों मजते मोद॒पाड्स्मन्येव जुद्दोति सः॥ | 
श्रौपद्धागवत, | 
॥ सकल शाणियोंमें बत्तमान सबोत्या घुकके (इश्वरके) सूहता- | 
बरा पूदफर जे। पूजा करता है बह पाने भस्‍्पपें हेम करता है । | 
साकारसझूत विद्धि निशाकारन्तु निश्चलम । 
अफ्रावक्रसहिता | 
॥ जो कुच पञ्यभूतात्यक आकार वाला दीखता है, उसके कुछ ; 
१ दिन रहनेवाला जानो ओर एरब्रल्लफ्रे अचल सत्य मानो । | 
तोय बिना यथा नाए्ति पिपासाहाशकारणम । 
- ज्षत्वज्ञानं बिना देवी झुक्तिनेंच प्रजायते (कुलाएंब) / 
| है-देवि ! जसे जलफे फ्ना प्यासकी शान्ति नहीं होती है ! 
$ तसे ही तत्त्वज्ञानके बिना सुक्ति नहीं होती है । | 

















यह 











* भूमिका & (११) 


इन अनेकों शास्त्रों फ्रे बधनोंसे यह बात सिद्ध होती है कि- 
॥ अज्पबुद्धि अज्ञ पुर्षन निराफ्ार अनन्त 'परमेश्बरफी धारणा ' 
॥ हों करसकते, उनकी उपासनाकी सहापताके लिये झनेक्षों रुपों | 
॥ की कल्पना हुई है, तथा अनेकों प्रकारक्षी साकार उपासनाका | 
| विधान हुआ # परस्तु ब्रढ्मके स्वरूपके। बिना जाने कभी झुक्ति । 
4 नहीं हो सकती | परत्रह्मक्षी उपासना ही इस धरम का प्रधान उप- ; 
$ देश है । हिंदृशास्त्ररें यह बात वार २ कही है कि-बह्म को जाननेकी | 
१ चेहा करे, व्रप्रज्ञानके बिता झुक्तिका इसरा उपाय नहीं है| यथा- ४ 
॥ तन्दुद शे झहक्नतुपविष्ठ' खुहाहित॑ गहरेश पुराणम । | 
| अव्यात्मवोगाधिगल्ेन देवं सत्या घीरे हएंशोकी जहाति ; 
| दइह दुज्ञव है, सब वस्तुओोंयें गूहुरूपसे पशिउ है, आस्पामें 
| स्थित है, भतियूड़ स्थानमें रहता है, नित्य है और थीर पुरुष / 
| परपात्माओे साथ अपने आत्पाक्का संगरोग करते हुए अश्यात्म- ( 
। योगसे उस प्रक्राशवान्‌ परमेश्वरको पाकर हर्ष शोकसे छूटनाते हैं | 
|! न चत्षुषा गद्यते नापि बाचा 
नान्वैदेचेस्तपसा कम णा वा 
छानययादेग विशुद्ध सक्ष्य- 
स्ततस्तु त॑ पश्यले छिष्फल ध्यायनान; ॥ | 
उम्र नेजसे ग्रहण नहीं किया जासकता, बाणीसे नहीं । 
| ग्रहण किया जासकृता,ओर अन्‍्ध् इन्द्रियें भी उसको ग्रहण नहीं 
| ऋरपतकरों, तपस्पा बा यज्ञ आदि कर्माक्े द्वारा भी बह नहीं । 
४ पिखता, ज्ञानके प्रसादसे शुद्धचिच पुरुष प्यायंणुक्त होऋर निर- ! 
४ घगव बसझ्फो पासकता है । 
* नित्यो नित्यानाब्चेतनश्थेतनाना- 
सेफ़ा बहुनां या विदधाति कामान | 
तप्तात्मस्थं येउनु पश्यन्ति थी! - 
ह्तेबां शान्ति; शाश्वती मेतरेबास ॥ 
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। जो सइल अनित्य वस्तुओंमें एकमात्र नित्य है, जो सकल गे 
* चेतनोंका चेतयिता है।जो अकेला ही सकल प्राणियोंकी कास्य 
३ बस्तुओंका विधान करता है। जे। धीर पुरुष उसके आरत्ता में | 
| स्थित देखते हैं उनके नित्य शान्ति भाप्त होती है, दूसरोंके 
| कभी नहीं मिलसकतो । 
। प्रवेश्यात्मनि चात्मान थागी तिछठति यो5चल; । 
पाप॑ हन्ति पुनीतानाँ पद्साप्नोति साउजरम॥ ४ 
। जो परपात्पाके साथ अपने आत्माके। मिलाकर अटलभावसे | 
। यागीके स्वरूपमें स्थित हेतता है बह पापका नाश करता है, और | 
अक्षय ब्रह्मपदक्ो पातां हे । | 
। युब्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन त्रह्मसंस्पश मत्यन्तं सुखमश्नुते ॥। । 
इसपकार येगी पुरुष परमात्याक़े साथ अपने आत्माका | 
| संयेगग करके निष्षाप है। सुखसे ब्ह्मस्पशके आनंदके भोगता है। | 
तावदिचारपेत्प्राज्ञो धावद्धिश्रांतमात्मनि | ' 
संप्रधात्यपुननोशां स्थिति तुयेपदाभिधाम्‌ ॥ । 
जय तक परमात्मामें विभ्ाम नहीं मिले तब तक तस्‍्वविचार | 
करता रहे, क्योंकि ऐसा करनेसे शुद्ध चंतन्य परमात्माके साथ /£ 
अधिनाशी एकता पिलती है । 
सत्येन लम्पस्तपसा दोष जात्मा 
सम्पाज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम । 
अन्तःशरीरे ज्येतिमये। हि श॒भ्रो, 
यों पश्यन्ति यत्थः च्लीणदोषा! ॥ ः 
जिस प्रपात्मा के नियत सत्य, तपस्या सम्यक्‌ ज्ञान और ।॥ 
 बह्मज्गके द्वारा पायानाता है वह ज्येतिसेय, स्वच्छ, परमेश्वर ! 


उसका ही दशन करते है | 
रीमामीओऔजली, 0 की की 9 8 8 
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ज,भपिका &- (१३) 
एथ सवषु भूलेघु महात्मा न प्रकाशले | 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूद्मय खुक्त्मदर्शिभिः ॥ 
4 यह चित्स्व॒रूप परमात्मा सकल प्राणियोंपें ॥रच्छन्‍न रूपसे 
$ स्थित हे,अध्यात्मदर्शी साधक जन उसको एकाग्र मगसे देखते हैं। 
( इस विषयमें आगे लिखा निरब्जनाएक देखिये ) 


. हिंदृशास्त्रमें बताई हुई साकार उपासनाकी परिपारीमें चार | 
| प्रधान कोशल विद्यमान हें | क्‍ 


$ प्रधम-जब तक मलुष्यके ज्ञ।नरूपी नेत्र नहीं खुलते हैं तब तक इस ! 
। स्थृलहह्टिसे दीखनेपें न आनेबाले जगदीश्बरके अर्तित्व होने) | 
| का अनुभव नहीं हेसकता हे और नगदीश्दर सबव्यांपी है, ! 
| चेतन अचेतन सब ही पदाथोंमें वह विद्यपाम है,जे। कुछ स्थूल- | 
| जानी पुरुष हैं,बह यदि जगत्‌की किसी अचेतन जड़ मूत्तिमें ईश्वर | 
| बुद्धि स्थापित कर आर बह मलुष्यक्षी सप्रान सुख दुःख आदि ।! 
| का अलन्लुपव करता है ऐसा मानकर उसके ऊपर स्नेह ममता | 
| आदि भकाशित करनेका अभ्यास करें ते अवश्य ही उनका | 
| अन्तःकरण कुछ नियल और निश्चल होगा तथा क्रव २ से धर्म | 
| को प्रहृत्तियें बढ़ती जाँयगी । इस युक्तिसे ईश्वरकी आत्मबस्सेवा । 
| नामक प्रथम कौशलकी रचना हुई है। 
| पुराणादि शास्त्रोका, मृत्तिपूणा आदिके आधार पर सब | 
$ आल्ंकारिक वर्णन इसी कौशलसे प्रकट हुआ है। ; 
|. द्वितीय-जब ऐसा ज्ञान होजाता है कि-रूब पदथथोंमें ईश्वरकी ; 
। विद्यमानता होने पर भी किसी जड़मूतियें दिद्यमान ईश्वरांश ' 
। वास्तविक सुख दुःखको अद्भुभव नहीं करता है ओर मलुष्यादि 
| की सगान उसकी केई निकृष्ठ परहत्ति भी नहीं है,तब उस पुरुष | 
। का सुख दु!खसे अतीत पव्रित्रस्वरूपस्था नम केवल भक्ति, दिखाने 
| की इच्छा ही बल्वती होती हे, उमा समय सम्मुख स्थित किसी |" 
| भावमयी मूत्तिके निकट हाथ जोड़े खडे हेकर उसके चरणकमलों 
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। (१४) + सनातनपमेशिक्ञा 8 
| मे इानिललि अर्पण करना आदि जैसा सावाद भक्तिक | 
| पूकाशित करनेका बिन्ह है तैसा और नहीं है, इस युक्तिके | 
| आश्रय पर “चित्रित वा निर्मित यूत्तिमें? चेतनताकी कल्पना ! 
| करके इश्वरपूजारूप दूसरे कौशलको सष्टि हुई है । । 
मूत्तिकी पाणपूतिष्ठा ओर विसजन आदि सब व्यवस्था 
इसी कीशलसे उत्पन्न हुई हैं | 
तृतीय-क्मसे साधना करते २ जब इश्यरकी सर्वव्यापिताका ! 
ज्ञान हढ हाजाता है तब नि्ित मृत्ति आदिके बिना भी किसी ; 
भी बाहरी घस्तुमें इश्वरपूनाकी सफलताका अनुभव होने 
लक्षब्ा है । इसीफे लिये 'बह्यपूजा! रूप तौसरे कौशलका अब- । 
लम्बन किया गया है ! < 
जलके पात्रमें नदी आंदिमें और तुलसीहक्षादिमें अव्यक्त | 
| ओऔतन्यकरी पूना इसी कौशलसे उत्पन्न हुई है। । 
... चतुर्थ-कऋपसे ज्ञानकी ७न्नति होते २ जब ऐसा बोध होता है । 
कि-जीवात्पा ही परपात्माका अंशस्वरूप है, उस समय अपने । 
शरीरपें ही इंश्वरके अस्तित्वफा अनुभव हेतता है, उस अवस्था 
के लिये मानसपूनां नामक चौथे कौशलकी छहि हुई है । 
प्रतिदिनकी पूजाक़े समय आन्तरिक आसनशुद्धि भूनशुद्धि 
और मानसिक पूजा आदिकी उत्पस्ि इसी कौशलसे हुई है। 
( ज्ञ ) एकमात्र दिदृधम ही इश्वरके। हृदयगें स्थित जानप्रर 
अचना करनेका उपदेश देता है, प्रतीत हे।ता है कि-शगत्का 
दूसरा के।३ भी घम स्पष्ठ झपसे ऐसा उपदेश नहीं देता है,इश्बर 
को झपने हृदयपें चित्रित देखने पर जैस्ता घनिष्ठ संबन्ध मालूप 
देता है वैधा ओर क्िल्ली प्रका रसे भी नहीं हेश्ता । है 
( के ) सनातनप्रममें ब[र २ परपास्मांत्रे साथ जोवात्मा के | 


येगका विषय विशेषताके साथ विचारित नियमित और व्या- 
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' <ै॥ भूमिका #* (१५ ) 
६ खूपात हुआ है पृथियीके और किसी धर्म के शास्त्रमें दिच्ययेग 
॥ मागक्री ऐसी विशद और विस्तृत ब्याख्य देखनेमें नहीं आती। 
। (ञ ) भूपणडल पर भनेकों पमप्तस्मदाय और उनके मान्य 
है धमग्रंथ हैं तथा वह सब ही मलुष्यक्े सन्‍्पागंगामी शिष्टाचारी | 
| ओर मोत्ञसाधनमें तत्पर होनेका उपदेश देते हैं, परन्तु एक ? 
| आयऋषि--प्रणीत शास्रफे सिवाय और केई निष्काम कस | 
$ निष्काम उपाप्तना और निष्काम सापनाकी शिक्षा नहीं देता | 
4 हे ओर धर्मों केबल इस लेके वा परलेकके सुखकी प्रत्याशा | 
| से धर्मानुष्ठानका विधान देखनेयें आता है,फेबल एक आये ऋषि * 
| ही फलकी कामना न करके घर्मझे निमित ही धर्मेसाधनकी । 
| और इश्वरके निभित्त ही इश्वरोपासनाकी व्यवस्था करगए हैं। | 
| (८ ) जगत्रे प्रायः सकलपभावलम्बी कहते हैं कि- हमारे । 
| धर्मके| न पाननेसे तुप अनन्त नरकमें पढोगे। हमारा मेकक्षपाग | 
॥ ही एक मेज्ञपाग हे, ओर सब भूले हुए हैं, सबका कहना । 
| पिश्यां है, परन्तु हिन्द्शाखत्र क्या कहता है उसके भी एक बार ! 
4 देखिये । । 
न्‍ रुचीनां वैचित््यादजुकुटिलनानापथजुषाम | 
नणमिको गम्पस्त्वमसि प्पसामणेंव इव ॥ / 
( सहिम्न;/स्तव ) | 
(अर्थात्‌ रुचिके भेदके अलुप्तार सूधे टेढ़े मोगॉमेको केकर | 
| मनुष्य अस्तमें तुपको हो पाते हैं, जंत्ते सकल नदियें चाहे तिस ) 
| मार्गेग्ने जायें अन्तयें जाऊर महासतागरगें ही पिल्ञजाती हैं। | 
बहुधाप्यांगमे सिन्‍ना! पन्‍्थान! सिद्धिहेतवः । । 
त्वय्पेव निपतन्त्योघा। जान्हबीपा इवाण वे ॥ (हछुवंश) | 
शाह्नकि द्वारा अला २ बतए सिद्धि देने वाले अभेकों 
पाग इप्ग्रकार आपमें जाऋर प्रिल जाते हैं कि--जसे गंगाकी । 
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। (१६ ) | सनातनपर्मशितज्ञा 
| बहुतसी पारें अलग बहती हुई भी अनेकों प्राणियोंकों पवित्र 
। करती हुई सद्मुद्रमें जी मिलती हैं । 
| अन्‍्तराउपि तु तद॒दष्ठ; ॥ ( वेदांतखत्र ) 
रकक्‍्य, वौपषक्नवि आदि वशाश्रमक्े आचारसे हीन पुरुष भो 
| साधना करते २ ब्रह्मज्ञानके अधिकारी हुए, यह बात शास्त्रमिं 
| देखी गई है केवल वर्णाअ्रमफे आचा रसे हीन हिंदृही परित्राण | 
| पानेक्े अधिकारी हों ऐसा नहीं है; किन्तु किशत, खबन आदि ; 
| आना जातियोंके पुरुष भी ( क्िन्‍जों भायजातिके साथ सदा 
| विद्रोह करते रहे ओर उनके धमोलुष्ठानमें बिघ्न डालते रहे वह ' 
| भी ) एकसाथ पर्मक्रे अधिकारसे बश्चित या ईश्वरके परि- | 
| स्पाज्य नहीं है, हस बातकों भी बार २ कहा है जैसा क्रि-- | 
4 श्रीमद्भागबतमें लिखा है कि- 
फिरातहृणान्धपुलिदपुक्कसा 
आमोरकड्मा यवना खसादमः | 
येहन्ये थे पापा यद्पाकआ्षपाशप/ ३, 
शुद्धधन्ति तस्में प्रभविष्णवे नमः | 
। . क़िरात, हृण, पुलिन्द, पुक्कस, आनीर, कक, यबन, खस ! 
| झादि तथा और पापाचरणी पुरुष भी त्तिनका आश्रम लेकर ! 
शुद्ध देगए, उन विप्णुक़ों में नपस्कर करता हूँ । । 
इस परप उदारताकी प्रतिकलता करके कोई २ कदापित्‌ । 
कहने लगेंगे कि--गीत।पें स्वयं भंगवानने कहा है- । 
वान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधसोत्खनुछितात्‌ | 
स्वधर्मे निधन ओयः परधर्मा सपावह; ॥ 
इस भगपद्वाक्‍्यडे गूदाथंक्रो विशद करके व्याख्या करने ) 
| का इस समय अवसर नहीं है परन्तु इसका साधारण अ्रर्थ । 
| करने पर भी भगवानके कथनक्री उदारताक्े विषयर्मे जर 
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न आमिका & (१७) | 
| भी सन्देह नहीं रहेगा | अर्थ यह है कि-अपने धर्मका विशुण ! 
4 अथात अज्वहीन भनुष्ठान भी अच्छा हे,पररंतु परधमका सुचारु 
| अनुष्ठान भी कल्याणकारक नहीं है,अपने धममें मरण हे।नाना 
| भी अच्छां है, परन्तु पराया धमे भयदायक 
इस साधारण अथरमें भी भगवानने ऐसा नहीं कहा है कि:सब 
| मलुर्य अपने २ धर्मकों छोड़कर हिंदुधर्मावलंदी हेनाँय कितु भग- 
| वान्‌ कहते हैं कि हर एक मलुष्य अपने २धम मागके द्वारा अपनी 
| उन्नति करे । तुप आये हे।,आायधमके द्वारा ही तुम्हारी उन्नति | 
| होगी । तुम इसाई हो ते। इंसाइपर्मके द्वारा ही तुम्हारी उन्नति 
4 होगी । सुसल्पानोंको सुसल्मानघमके द्वारा ही उन्नति होगी। । 
| पूर्व २ जन्म में अजित कर्मंसूत्रके अनुसार विधाताने जिसको ; 
। जे धर्म दिया है बह उस धम्ममें ही अपनी उन्नति कर सकेगा। | 
यदि दूसरे धममें जन्म लेनेसे तुम्ह।री धर्मोननतिमे सुभीता होता | 
ते तुम्हारा जन्‍म नियन्ता सवशक्तिमान हेश्वर तुम्हारा उस धम । 
| में दी जन्‍म हे।नेकी व्यवस्था करसक्ता था,लेख बढाजाता है और | 
| अधिक वाते कहनेका अवसर नहीं है । केवल आजकल सनातन . 
| आयधमेकी अबनति होनेके दो चार कारणोंक्रा उल्लेख करके | 
| इस थ्रूपिकाकों सपाप्त करते हैं | समय पाकर सब ही पदार्थोकी 
| उन्नति अवनति होती है। आयजातिकी अतिडननतद्‌श। युगर२ | 
| में घटकर अन्तक्ा झांजकल कलियुगके समयमें यवनादि | 
जातियोंफे अत्याचारसे उसके गौरवका सूर्य अस्तसा होगया है, | 
उसके दो चार कारण नीचे दिखाते हैं 
| प्रथम-तो भिन्‍नपर्मावलम्बी राजाक्रे समीप वा राजकौय ; 
। पाठशालाओंपें आयेधमकी।प्रशंसा नहीं है,कितु निनदों तिरस्कार 
| 





है। इसलिये पढनेकी अवस्थामें ही हपारे देशके नवयु्ाश्रक्नो 


आयशा धुद्रमें स्थित गम्भीरतरवज्ञानसे भरे धर्म पर संहनमें । 
ही अश्रद्धा उत्पन्न होजाती 


कक ऋ पट पान्रआकछ उआछक पं जात य 2 आकर सकत फर्क छ 
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|. दूसरे,हिदूधंक्रे उपदेश दाता ब्राह्मण आजकल जीविकाके 


लिये शास्त्रके व्यवहारक्रो छोटकर निक्ृष्ठ व्यरसायोंका आश्रय 


है 


अथका प्रचार और उसकी प्रतिष्ठाका अभावसा होगया है। 


को नकल स्वरूप किसी सहन साध्य धम् पर पेप और सनातन 


घन पंदा करनेमें सफलपनो रथ होंते हैं। 


धमंगें या आनजकलके और आधुनिक धर्मांमें ऐसी व्यवस्था नहीं 


से ही हिंदूषमके अनुष्ठानमें श्रद्धाहीन होते चले जाते हैं। 





कक ५-०००७००००००००2०००म०--->- न गिस 





द पभावसक् रखते हुए श्रद्धाहीन होते चले नाते हैं / 





| पूर्शेक्त प्रकारके शिक्षित ध्माज में मान प्रतिष्ठा वा धनकी 
| प्राप्ति नहीं, किन्तु उद्टा तिरस्कार होता है। और जिशध्का 


_ 22 मी छा औ- आ --आ 


आर्य धर्मके साथ द्रषभाव दिखाते हैं, वह ज्याज कलकी नई 
पश्निमी दह्लकी शिक्षा पाये हुए समाजमें सन्‍्मान पाते हैं और | 


तीसरे,हिंदूधमंके अलुष्ठनरमें अनेकों शारीरिक ओर पानसिक ; 
तपस्याझोंके करनेका विधान है और नित्य नैमित्तिक याग,पज्ञ । 
ब्रत पूजा आदियें थोड़ा बहुत खरच भी होता है | परंतु इसाई | 


है। इसलिये जे। स्वभावके आलसी हैं, शिनके चित्तमें धर्मभाव 
फ्म है,ने कंजूस हैं और जे। आरापतल्तव हें वह पुरुष स्वभाव ! 


चौथे,भिन्नधर्मों लेग हर समय सनातन आंधी हिंदा - 
करके सुकुपारमति बालकों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और वेवल | 
एकाध पुस्तक पढ़कर तथा एक बार मात्र मिरिजा आदि साधन / 
पन्द्रोंपें इफठे हो उपासना करके मोक्ष पानेका अतिसहज पार्ग | 
(॥०9८/ 0०४१ दिखादेते हैं और शिक्षित पुरुषोंकों धर्मानुष्ठान | 
न करते देखकर अन्य साधारण लोग भी शास्त्रकी आज्ञाग्रोंसे । 





र यह है-जिसका अलुष्ठान न करने पर, राजद्टारमें या । 


लेनेलगे, इसकारण येग्य उपदेशकोंके अभावसे शास्त्रके गृह 


धर जो लेग बत्तपान राजाफ़े मान्य क्रिश्चियन मत अथवा उस ! 


है न के के के के सी की की आस पर मो पक. पक शक की 
मै फ शनन लक मा लो टब ह /ँ 





4 भूपिका & (१६ ) $ 
अल्लुष्ठान न करमें तिरस्कार नहीं हे।ता,किन्तु पुरस्कार मिलता | 


हे, उस शास्त्र वा धर्मकरी यदि अवनति हो तो इसमें आश्रय ही ! 
क्या है । 





क्रिश्वियन मतावलंबी पुरुष अधिक बुद्धिमान्‌ और ज्ञानसंपन्‍न | 
होने पर भी क्यों हिंदूध्म पर अश्रद्धा दिखाते हैं और द्वेषभाव | 
रखते हैं, इसके कुछ एक कारण भी यहाँ दिखाने उचित हैं। 
प्रथम कारण तो क्रिश्चियनोंका हिंदृधर्मपें ठीक २ स्व॒रूपको 
न समझता है | हिन्द्धमंझी मृतप्राय दशामें क्रिश्वियन ल्लेग 
इस देशमें आये हैं । इसलिए कोई मु पुरुष किसी अपरिचित 
पुरुषकोी अपनी पंडिताई और प्रतिष्ठाका नितना प्रिचय देसकता 
है। आरिचित क्रिश्वियन धर्मको भी हिंदूधर्स उस समय इससे 
घिक परिचय नहीं देसका इसलिये क्रिश्चियनोंने आते ही 
जैसा देखा उससे सनातन आय धर्मेशो असार समझने लगे। | 
दूसरे आजकज्ञ प्रचलित चाइबिलके अथके अनुसार क्रिश्चि 
यन ले।गोंके चित्तपर जे। कुसंस्करार जमगयां है,वह इस अश्रद्धां ! 
का दूसरा कारण है उन्होंने बालफ्रपनसे ही अपने शिक्षकोंसे .| 
यह उपदेश पालिया है कि-दूसरा जन्म नहीं हे।ता,कर्म झा फल 
पिले ही यह कोई आवश्यक वात नहीं है और किसी भी पकार | 
की साकोर उपासना हे। बह नरकगतिका अप्राघ कारण है | 
इसाइपोंके सिवाय और किसीकी घुक्ति कभी हो ही नहीं सकती | 
भगवान्‌ एक बार ही नगतके हितके लिये ईशुखी४के रूपसे । 
अबृतीण हुए हैं, वे इस अनन्तकोलमें और कभी अवबतीर्ण । 
नहीं हुए, बाइविलरमं कहे हुए ६००० बसे पहले जगत्‌का ? 
अस्तित्व नहीं था । ऐसी कुसंस्कारोंकी अन्धता उनकों' और ! 
धर्मोका मे समझने ही नहीं देती 8 दर पबुद्धि वा तिरस्कार्रक $ 
साथ पदाथको आगद्योपान्त देखने पर भी उसका सच्चा भग् नहीं | 


/ कूल २ अत आच्यछ जा चूक आठ" ३ चजक या आकर ज कक एक कचरा सका सा साक ५ रूक सु जा (७9 "कक ५-जह 
शी 











(१०) 4 समातनपम णिक्ता 8 
| मालूम हे सकृता । क्रेश्वियन आदि भिन्‍न धर्मियोंमें के किसी 
/ भी उदारचित्त पुरुषने जिस समय हेष और तिरस्कार बुद्धिको 
| त्याग, अपने या दूसरोंके धरम पर किसी प्रकारका पक्तपात न ' 
| करते हुए सनातन आयंधर्मके त्वक्री आलेचना की है उसी ' 
. समय उसने इसी मतकी बडीभारी प्रशंसा की है | 
| तीपरे,पूननीय जेष्णव और तान्त्रिक संप्रदायमें तथा अन्यत्र | 
| भी ऐसे दो एक नीचकमोव्लम्बी विभाग हैं कि कह धर्मकार्यके | 
| नापसे अनेकों नीच और अपवित्र काम करते हैं इसके सिवाय | 
| बहुतसे ब्राह्मणोंमें भी झनेकों कुप्तस्कार ऐसे घुसगए हैं कि- । 
| उनको देखकर शिक्षितपएडलीने विचारा कि-कुछ दिनों सब ! 
| प्रकोरसे ऐसे कार्यो की प्रतिकूलता विनाकरे उन कुसंस्कारोंका / 
| दूर होना कठिन है । 






ग्रहस्थ पुरुषों के लिये घर ओर परिवार शान्त और प्रीति 
| का आलपय है | परन्तु आजकल पीछे लिखेहुए भनेकों कारणों 
| से उस एक ही परिवारमें कोई नास्तिक है,कोई अर्धनास्तिक है, 
।. कोई क्रिरिचियन है, कोई ब्ह्मसमाजी है कोई आर्यसमाजी है | 
| और कोई इधरके हैं न उधरके हैं | इसलिये उस शान्तिमन्दिर ! 
| में रात दिन अशान्ति और अप्रौतिका गा प्रवेश रहता है 
| शास्त्रका उपदेश करनेवालेंके संस्कार,धर्मानुप्ठानके नामसे जे। 
अनेकी कुसंस्कार या दुराचार हिन्दूसमानकी जदूमें जा पहुँचे 
हैं उनको दूर करना, स्त्रियेंकी सुशिक्षाका विधान, सामाजिक | 
| अनेकों कुरीतियेंको दूर करना तथा वेदादि शास्त्रोंके पढ़नेका ! 
| विशेष प्रबन्ध जब तक ठीक नहीं होगा तब तक सनातन झआर्स- 
धमको पहिली सौ प्रतिष्ठा मिलना एकप्रकार असम्भवसा हे। | 
महा सागरको गहरी तल्ीमें जाकर खोज करना अथवा हिपा- ! 
| ल्पका चूरा २ करके उसके भीतरके रत्नोंको निक्ालफर इकट्ठा ! 
# ४ अकर ए सा ७७२ अकछ एस? आकर रा ० एक एप उपाय पा 
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#जूपिका (२१) 


। संत्तोतके साथ प्रचार करना भी उतना ही कठिन और एकप्कार 


"कि..6व 
! 
| 


न नशननीटिकी मर, कक 
! करना जेंपता अति कठिन है,आय धमंशास्त्रप्तमुद्रके यूढ तत्तवोंका 


| असम्भवसा काय हे तथापि जिसस्ले सनातनधमान्रुयायी आरयों । 
| सके इसके लिये काशीस्थ सेंट्रल हिन्दू कालिजके टृष्टियोनि 


$ अंग्र जीमें जे। एक सुन्दर संग्रह किया है, इस पुस्तकमें उसीका 


| हिन्दी अनुवाद वा० गिरीशचंद्रदत्तके वंगला अनुवाद की सहा- 
| यता लेकर किया गया हे,और यह भभपिका भी उक्त बाबू साहब 


। की लिखी बंगला भूमिकाका ही हिन्दी अन्लुबाद हे. भिसके 
| लिये बाबू साहबकोो धन्यवाद देकर इस लेखको समाप्त किया । 


$ जाता है। 


। मुरादाबाद ! प्रकाशक 
| १५जनवरी १६०७ 











॥ 3४ तत्सत्‌ ॥ 
आ्रीशंकराचायेबिरचितम्‌ 


९ 


बे निरझंनाएकम (« 


लाल लत++----३----+न्म दिए "२ ०--- कि कन>--+--4ू००..०-.....ल..... 


स्थान न मान न च नादाबवैन्दू 
+ ९ 
रुपं न रेखा न च धातुवएम । 
बरष्टा न दृश्ये श्रवएं ने श्राव्यम _ 
तस्मे नमो बल्मनिरम्जनाय ॥ १ ॥ 
| जिसके स्थान, मान, नाद, बिंदु, रूप, रेखा कुछ नहीं है, | 
| जिसके धातु या बण नहीं हैं, जे। देखने बाला, दीखने बालो, हे 
सुनना ओर छननेमें आने वाला नहीं है, उस निरम्जन बह्मको | 
| नपस्कार करता हूं ॥ १॥ 
! मू + ज्‌ + 
उत्तो न मूल न च वीजकूलं, 
शाखा न पत्र न च वल्लिपल्लवम । 
पुष्प न गन्धं न फलं न- छाया । 
तस्मे नमो बह्ृमनिरज्जनाय ॥ २॥ 
ो सद्नन्‍्दप्रय इक्तरूप है, परन्तु शिसके मूल,बी 


्ब्च्न्न्च्य्य्य््य्ध्न्य््स््ल्ल््च््न्कसननन८८+35 62-4--०५०. 
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हे 
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श्र 


ज,शाखा 


'सरहक” च जाकर रू चक 
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पत्र नहीं है, तथा लता, पुष्प, गन्ध,फल और छाया नहीं है, । 
९ उस निरञ्नन ब्रह्मफो नमस्कार है ॥ २ ९ 
वेदों न शाम्र न व शोचसंख्ये 
मन्त्र न जाप्यं न च ध्यानध्येयम्‌ ! 
होमो न यज्ञो न च देवपूजा, 
तस्मे नमो बल्यनिरू्जनाय॥ ३ ॥ 
बेद, शास्त्र, शोच, सन्ध्या, मन्त्र,ध्यान,होप,यज्ञ और देव- | 
पूनादि क्रियावान्‌ जे! नहीं हे, जिसको कुछ ध्यान करना था 
जपना नहीं है, उस्त निरंजन ब्रह्मको नप्रस्कार है॥ ३॥ 
अधो न उऊ्ध्व न शिवों न शक्ति, 
प्रमाव न नारी न च लिड्रमूर्तिः 
ब्रह्मा न विष्णुने च देवरुदर- 
स्तस्मे नमो बह्यनिरज्जनाय ॥ ४ ॥ 
जिसका ऊपर नीचे नहीं हे,शिव,शक्ति नहीं है पुरुष प्रकृति । 
| था लिंगमूर्ति नहीं हे, न ब्रह्मा हैं न विष्णु हैं, न निसके रुद्रदेव । 
हैं उस निरंजन ब्रह्मफो नमस्कार है॥ 9 ॥ 
अखणटखण्ड न च दण्ढदर्डं, 
कालो5पि जीवो न गुरुन शिष्यः 
ट ग्रह न तारा न च मेघमाला, 
| तस्मै नमो बह्मनिरुज्जनाय ॥ ५॥ 
न जगत्फा अंश काल दंड पल हे,न नीव है न गुरू शिष्य [ 
( है, न मेप्पएइल है, न ग्रह है न ज्ञक्षत्रमणटल है, उस. निर- । 


४ खन ब्रह्मकों नमस्कार करता है ॥ १॥ क्‍ 
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3(२४) . «| घनातनपमेशिक्षा 
| खेत॑ न पीत॑ न च रक्तरेतो, 
हेम॑ न रौप्यं न च वणवणुम्‌ । 
चदाकवन्हरुदय न चस्त, 
तस्मे नमों बह्मनिर्जनाय ॥ ६ ॥ 
$ नरक्त है न बीज है, न श्वेत है, न पीत है, न सोना हे,न | 
| चाँदी है, यह सोभ, सूर्यअग्नि नहीं है,अतः इसका उदय भस्त 
| भी नहीं होता, ऐसे निरंजन ब्रह्मको नमस्कार है ॥ ६ ॥ 
खरे न पंक्तिनेंगेरे न ज्षेत्रे 
जातिरतीत न च भेदभिन्नम्‌ । 
नाई न च ते न पृथर पृथक्लात्‌, . 
तस्मै नमो अद्यनिरूजनाय ॥ ७ ॥ 
। जो स्व, नगर या चोत्रमें नहीं रहता हे,नो नातिसे अतीत ] 
है और जे पृथक्‌ भी नहीं है तथा में, तू बह जिसका है, उस 
३ निरंजन ब्रंहको नमस्कार करता हूँ ॥ ७॥ द । 
गम्भीर्पीर न निवाणशून्य॑ 
संसारसार न व पापपुण्यस्‌ । 
व्यक्त न चाव्यक्तममेद्मिन्नम्‌ 
तस्मे नमो बह्मनिरम्जनाय ॥ ८ ॥ 
॥ जो गम्भीर वा धीर नहं.,संसार का सोर धन हे,पाप पुएय 
से असंग ब्यक्त और अव्यक्त नहीं है, तथा निप्तके भेदभाव 
। नहीं है, ऐसे निरं पन ब्रह्मको नमस्कार है॥ ८॥ 


| ह 
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. ७७ तत्खत ॥ 
| 3० शआ्रीगुरवेनस। ॥ 


कै! श्रीसनातनधर्म शिक्षा 


| 4 

अवतराणकी 
पड़ले दिशतु नो विनागको, मंगल दिशतु नः सरस्वती 
मंगल दि्शतु नः सप्ुद्ना मंगल द्शितु नो पहेश्वरी॥ १ ॥ | 
; क्री गगपति हमको मदड्भछ दे, श्री सरस्वती देवी हमको मड़ल दे , ः 
4 अलष्मीजी हमको महल दे, ओरभगवती महाशक्ति हमका मड्भल द्‌ 
| जो सके पुरातन परम है उप्तको 'सन|तनधर्म' कहते हैं (जो ॥ 
$ सत्य होता है बह ऋनन्‍्तकाल तक वत्तपान रहता है, यह हिंदुओं ! 
| का पान्‍्य सत्यपर्म अनादिकौलके साथ २ चला आता है, इसी ? 
। लिये इसका नाप सनातनप्रम है) इसकी मूल वेद है । वेदबामक ! 
; पत्रित्र ग्रन्थ अनेकों सुग पहले ब्रह्माजीकफो और फिर उनके द्वारा | 
| ऋषियोंका प्राप्त हुआ था । इस धर्मका दूसरा नाम आयधम है 
| क्योंकिआयेजातिकी आदिम शाखाको ही यह पहले प्राप्त हुआ [ 
$ था। आय शब्दका एक सूथा अथ है--प्रतिष्ठित | जो सकल ( 
| जातियें नगतफ़े इतिहासकी प्रथम अवस्थामें बत्तपान थीं, उनकी | 
) अपेत्ता इस जातिक्रे लोग अधिक सुशो भन और सुचरित्र हे।नेके ॥ 
| कारण इतप्त नामसे कहे जाते थे । आनकल नो देश भारतंवर्ष 
| वा इणिडया नापसे प्रसिद्ध है; इसके उत्तर भागमें आये लेगोंने 0 
| प्रथप निवास किया था, इसी करण वह भाग आयावर्चब्नामसे ! 
| प्रसिद्ध है। मतुस्टृतिमें लिखा है कि: हिमालय और जिध्याचल ; 
| के बीचझा जे। भूखएड पूवेसागरसे पश्चिम सागर तक चलागया [ 


| 
श्र का 








॥ (२६ ) 4) सनातनपम शिक्षा 
। है, उसको पणिडित आर्यात्रत्त कहते हैं (१ ) 
। सभयालुसार यही धर्म हिन्दूधम नाप पाकर अब भी इसी ? 
| नाग्से पुकारं। जाता है। आजकल जितने धर्म प्रचलित हैं, यह ! 
| उन सबमें अधिक प्राचीन हे । इस धर्ममें जितते प्रसिद्ध आचाये । 
| लेखक पहर्षि, पणिडित, साधु, तृपति, रणबीर, राजनातिज्ञ, दाता [ 
ओर स््रदेशहितेपी होगए है, बेंसे और किसी सम्पदायमें देखनेमें । 
| नहीं आते | इस धमके तस्वकों तुप जितना २ समझते जाझोगे £ 
| उतना ही अधिक तुम्हारी इस धर्म पर श्रद्धा और प्रीति बढ़ती । 
| जायगी। उतने ही तुप इस धममें जन्प लेनेके कारणसे भपने 
को छृताथे मानोगे। परन्तु पहले इस धर्मके योग्य पात्र बनना | 
| होगा । इसके उच्चसे उच्च तन्वमें प्रवेश करनेका अधिकार विना | 
| पाए यह परम पवित्र धम तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं करसझेगा 
सनातनपमकी भित्ति-यह पुरातन धर्म-भतिहृद मित्ति पर | 
स्थापित हैं| भित्ति ( नींव ) के ऊपर इसके परकोटेकी दीवारें | 
बड़ी मजबूतीके साथ बनी हुई हैं । वह अतिहद (खूब मजबूत) । 
| भित्ति श्रुति नामसे और परकोटा स्मृति नामसे प्रसिद्ध है । 
श्रतियोंकी ऋषियोंने देबताओंसे सुनकर पाया था, बह सब ! 
| पवित्र वाक्य पहिले समयमें कभी लिखे नहीं जाते थे । विद्यार्थी । 
| गुरुओंके मुखसे सुनकर ही अभ्यास्त कर लेते थे और निरन्तर | 
| उसकी आंहृत्ति ( बार २ पाठ ) करते थे । 
4 गुरु,शिष्योंके सामने श्रुतियोंका गोन करते थे, शिष्प ७सीके ! 
| अज्लुस्तार धीरे २ गानका अभ्यास करते थे। जब तक कण्ठस्थ | 
नहीं हेजाता था तव॒ तक इसी प्रकार वरावबर अभ्यास करते | 


4 रहते स्रे आजकल भी श्रुतियं उसी पूरानी रीतिसे पढीजाती हें , 
"का उातआाउ आसलाा तब का उलाकानाबाक जा ऋाााभाचञआ 
।( (१) आसपुद्रात्तु वे पूबोहाधुद्राचु पश्चिमात्‌ | | 
/  तारेवरान्तरं गियोरापांवत्ते विदुबधा।॥ (मन्ुु२।२२) | 
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| एप किसी बेदिक पाठशालामें जाने पर उन श्रुतियोंके गानको । 
$ धुन सकते हो । 
। चारों वेदोंका नाप श्रति है | वेद शब्दका अर्थ है-ज्ञान अथात्‌ क्‍ 
| जे। जानानाय । जे! ज्ञान इस पत्रित्र प्मंकी नींव हे, वह ही | 
| चारों वेद हैं। वह चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद यजुर्वेद्‌ भोर ' 
अथवेबेद नामसे कहे जाते हैं। । 
हरए% वेद तीन भागमें वटाहुआ है | १-पमन्‍न्र या संहिता | 
| २-ब्राह्मण और ३-उपनिषद्‌ । मन्त्रभागमें विशेष २ कर्मोके । 
| उपयोगी धर खलाबद्ध पत्र हैं | मन्त्रों पे जिस ऋपसे शब्द रक्‍खे | 
| गए हैं उसके कारण उन मन्त्रों्पें एक विशेष शक्ति है, वह देव- । 
ताओोंकी स्तुतिकफ्रे लिये गाये जाते हैं । देवताओंके साथ मल्ुष्य | 
का किस प्रकारका सम्बन्ध है, यह बात भागे दिखाई है । इन | 
सब्र मन्त्रोंका विधिपूर्वंक यथाथ उच्चारण किया जाय तो यह | 
॥ फलदायक होते हैं। अनेकों प्रकारके यज्ञोंपे इन सब॒मन्‍्त्रोंका । 
प्रयोग किया जाता है, और यदि इन सब मन्त्रोंका उन थज्ञोंमें | 
यथाथे-री तिसे उच्चारण क्ियानाय तो यज्ञका फल प्राप्त होता है | 
। चेदके ब्राह्मण-भागमें यज्ञकी विधिका वणन है। मन्त्र भांगमें | 
। नो मन्त्र हैं, उनके प्रयोगकी पद्धति इस भागमें वणन की गई | 
है, और अनेकों उपाख्यानोंक्रे द्वारा उन सब विषयोंको स्पष्ट 
कर दिया है। 
4 सकल उपनिषद्दोंमें ब्रह्म तत्व विषयके अनेकों दाशनिक तर्तों | 
की मीमांसा कौगई है, इन सब ग्रन्थोंपें नीवात्मा ओर परमात्मा | 
( मलुष्य और विश्व तथा बन्ध और मोक्षके विषयको परम सुंदर | 
| आलोचना कीगई है | यही सब दशनशां्नोंकी मूल है । जब तुम । 
उच्च शिक्षा पाओगे, तब तुभ इन सब उपनिषदोंकी भप्लोचना | 
करके तृप्त होजाओगे | उचच शिक्षा,न पानेवाले सा धारण .पुरूषों 
को उनका समभना बहुत ही कठिन हे 
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है (रथ) * समातनपमशित्ञा छ- 
| पुराने समयमें वेदका चौथा भाग वत्तेमान था, उसको उप- 
* वेद वा तन्त्र कहते थे | उसमें अनेकों प्रकारका ज्ञान और उस » 
| के प्रयोगकी विधिका वर्णन था | आजकल उन मूलतम्त्रोंपं से ॥ 
। बहुत थोड़ेसे लोकमें प्रचलित हैं। ऋषियोंने झाजफल उन सब | 
शास्तरोंहे अधिकारी न देखकर उनको जहाँ मह्तुष्य न जासके | 
ऐसे आ्रपोर्म रक्षा करके रक्खा है। आजकल पेंदिक-विधिके | 
साथमें कमंकाएड संबंधी थोड़ी सी तान्त्रिकविधि प्रचलित है। $ 
जो ग्रंथ आजऊंल तनत्र नामसे प्रसिद्ध हैं वह वेदके अतगत नहीं है 
श्रुतिका मत सबसे अधिक मान्य है, उसको सनातनभ्मेके | 
संब ही सम्ददोयोक्रे लोग सबोपरि मीमांसा मानते है । सब ! 
सम्प्रदाय ओर सब ही दाशनिक, अ्रतिकी मीमांसाको शिरो- ! 
धाय मानते हैं । हु ल्‍ 
स्पृतियों और घमशाद्रोंकी घूल्न शति है। इसकारण इन सत्र 

। का स्थान (दरजा) भी दूसरा है। स्मृतिशासत्र अ्रधानरूपसे बड़े २ * 
$ चार ग्रन्थोंपें लिखा हुआ है (१ ) क्‍ 
॥ (१) (६) प्रसजिविष्णुद्दरीतयाइवल्क्योशनोगिरा। । | 

यमापरतम्द सम्व ते कात्यायनवुहस्पति! । 

पराशर्य|सशंख लिखितद् न गौतणाः । 

शातातपो बसिष्ठश्ष धरम शा स्त्रप यो नकाः | | 
॥ इन श्लोकोंमें लिखी स्प्रतियें आ।जकल भी प्रचलित हैं उनमें | 
| मलुसंहिदा ही प्रधान है । ऊपर जो चार स्मृतियों के प्रधान कहा ! 
| है उसका कारण यह है क्ि-मनुसंहिता सत्ययुगक्के लिये याज्ञ- / 
॥ बल्क्प जेताके लिये, शंत्र स्विखित द्वापरफे लिये और पराशर / 
कलियुग लिये विशेषरूपसे रची गई है, अर्थात्‌ इन चारमें ही ! 
) तिन, २ युगोंक्रे धमं विशेषरूपसे कहे हैं, परन्तु तब भी वेदार्थडे ! 
१ अलुगापी होनेसे मन्ु ही प्रज्ञान है और मलुक्रे मतिकूल जिस ! 
| स्मृतिमें जो कुछ मत लिखा है बह नहीं माना जासकता | | 
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बे! अवृतरणिका (६६ ) 


| यह सब ग्रन्थ ऋषिपोंके रचे हुए हैं। स्मृतियोगं मनुष्य 
। के परिवारके, समानके,/जातिके और राजनीतिके लिये अनेकों 
| प्रकारके विधिनिषेष लिरो हैं। हिंदूसमाज स्मृतियोंकी व्यवस्था ! 
के ऊपर ठहर हुआ है, वह चार स्मृतियें यह हैं-- 
१ मजुस्पृति या मानवधमंशास्त्र | २ याज्रल्क्पस्मृति | 
३१ शंखलिखितस्मृति | ४ पराशरस्मृति ॥ ह 
मनुस्मृति ही सब स्पृतियोंमें प्रधान है। इसमें सनातन भ्या य- ! 
| धमकी सब व्यवस्था विधिविधानसे लिखी हैं। मन्नुनी आजकल 
| की आयजातिके प्रधान व्यवस्था देनेवाले हैं, हिंदुओंके काल | 
३ विभागके अनुसार जगतका इतिहास सात भांगोंमें बंट। हुआहे | 
॥ उन सात विभागोंके आरम्भ और समाप्ति एक २ मजुके द्वारा 
। निर्दिष्ट हैं, बह भांग मन्बन्तर नामसे कहेजाते हैं । मन्बन्तर | 
। शब्दसे दो मन्ुओंके वीचका समय समभाजाता है। ञञ 
। स्वायस्थुव मनुके बंशरमें और भी महातेजस्वी छ। पनञ्नु उत्पन्न । 
। हुए थे, उन्होंने अपने २ भधिकारके समयमें सब्र प्रभाओंकी | 
| सष्टिकी है ( ! ) इससे सिद्ध होता है कि-हप चौथे मस्वन्तर । 
| में वत्त्रान हैं । यह विवस्वानके पुत्र वेवस्वत मनुके अधिकार । 
। का सपय है, उनकी कुछ व्यवस्थाएँ मनुस्मृतिमें लिखोगई हैं | 
| याज्ञवल्‍्क्य श्मृत्रि भी मनुजोकी प्रणालीके अनुसार ही रची | 
| गई है | इसमें भी मल्तुके अनुसार ही सकल विषयोंका बर्णन हे। | 
| स्पृतियोकी प्रधानतापें इसका दूसरा स्थान है। शेष दो स्पृतियों | 
का बिशेष व्यत्रहार नहीं है | | 
अति ओर स्मृति जेसे सनातनधर्मरूपी किलेकी नीष और 
परकोडा स्वरूप हें तैसे ही उसके अवलस्वनस्व॒रूप पुराण तथ / 
( इतिहास नावक और भी दो अंग हैं। है 
( १ ) स्वरायम्धुबह्यास्य मनो&$ पद्यंश्या मनवे5परे ॥ हे 
! दुधवन्तः मजा; स्पा: स्‍्त्रा महात्मनो महौजस: || म०२॥। [ 
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९६४) कक ( ३० ) 4) सनातनपमंशिक्ता 8- 


। | 
.. पुराणों इतिहत्त, उपाख्यान और रूपकक भिषसे बेदके इतित्त्त, उपाख्यान ओर रूपकके मिषसे वेदके 


५ अथकी व्याख्याफी है, जिनका वेदमें अधिकार नहीं है, अधिक । 
ज्ञान भाष्त नहीं हुआ है उनके निषित्त ही पुराण ग्रन्थ रचे गए | 
) है, ये ग्रन्थ बडे मनोरम और अनेकों बिषयोंसे भरे हुए हैं। | 
| अनेकों रूपक ऐसे गृह अथसे भरे हुए हैं कि- गुरु) सहायताके | 
4 बिना उनका समझना ही कठिन है । 
$ इतिहासके दो पद्मग्रंथ हैं। एक रामायण कि-जिसमें दशरथ 
| पुत्र भ्ीरामचन्द्रजी, उनकी पत्नी सौता और श्रौरामचन्द्रजीके | 
॥ भ्राताओंका मनेरम उपाख्यान वरशित है, जिसके कि- हिन्दू- [ 
६ पमविलस्वी प्रायः जानते हैं| दूसरा महाभारत है कि-निसमे | 
| उत्तरभारतके छुरुराजवंशका इतिहास विशेषभाषसे वर्शित है | 
. $ इस कुरुषशको दो शाखा कोरव पाएदवोंके महायुद्धका वर्णन | 
| ही इसमें प्रधान है । उसके साथ २ में झौर भी बहुतसे मनोहर | 
॥ उपाख्यान ओर नीतिके विषयकी कथाका बन है | ५ 
॥ रामायण और महाभारतके पढ़नेसे हमको प्राचीन भारतका : 
१ आचार, व्यवहार, लोझचरित्र और शिल्प व्यापार आदि । 
। झनेकों विषयोंका ज्ञान होसकता है । ः 
| यदि तुप् इन बड़े २ दोनों ग्रन्थोंके! पढोगे तो जानसकोंगे । 
4 कि-पहिले भारतकी कितनी उन्नति थी और उसके साथमें ही ! 
यह भी जानसकोगे कि-भारतकी पहली सी उन्नत दशाके लिये ! 
किन २ साधनोंकी आवश्यकता है। । 

५ गसे श्रुति और स्मृति तथा पुराण और इतिहासके द्वारा यह ! 
पर्मरूपी किला बनाया गया है, तेसे ही इस धर्मसे सर्वागसुन्दर | 

हे) (१ ं ५ 
। पश्ञानिक ओर दाशेनिक झनेकों ग्रन्थोंकी उत्पत्ति हुई है। | 

'पिज्ञानकेड्ांध पडड़ नामसे कहेजाते हें। उस पटड़कों आज ) 
। फल लोग लोकिक ज्ञानके ग्रन्थ समझते हैं। पुरातन समयमें 
| अर्मतर्व एक ही सूत्रये दंधाहुओ था । शिक्षा,कल्प, व्याकरण, | 
गिर पड एच" एफ" एप ुकर “सदर एक? पन्याु० 0८ हुक "कर ८ तसक है 


9 श७ ३ साछ २ काका उन यकाफ के पक ७.८७, 


कै ४ 
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 निरुक्त,छुन्द,ज्येतिष यह छः ( षडड़् ) हैं व्याकरण शब्दतत्व 


| कलआ आल पक १ 





४ ज्योतिष, चॉंसर कला, कछपशास्त्र और शिक्षाक्े ग्रंथविज्ञानके 


आर न 
पर /“किड आज 
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$ करके मीर्मांसाकी है कि--मह्ुष्प इन सब वस्तुओंको प्रमाणके 


>भ 


अनेक प्रकारका गंभीर ज्वान प्राप्त होता था । 
दशन भी छः हैं| उन सब शास्त्रोंकी सहायतासे सब प्रकार 
| की वस्तुओं के द्वारा स्वरूपका दशेन करनेकी शक्ति प्राप्त हेनाती 
| थी, इसक्रारण इन सब शास्त्रोंका दशोन नाम पढ़ा है । सब ही | 
| दशनोंका प्रयोजन पुरुषाथलाभ है। अत्यन्त दुःखनिदृत्तिका । 
॥ नाम पुरुषाथ है । परमात्मा और जीवात्माका येग ही वह पुर 
| णाथ है । इसका पहिला उपाय ब्वानकी प्राप्ति है। परंतु हरएक 
| का मांगे भिन्‍न २ है,वह मांग मनुष्यके अधिकारके अन्लुसार है 
| इस लिए परदशेनको, ए+% स्थान पर पहुँचनेके भिम्न २छ। 
$ माग कहना अनुचित नहीं है । 


इन ६ दशनोंपें जे कुछ है, उसमेंसे जितना तृपसे सुकुमार- 
मतियोंके समझें आसक्ता है, उतना ही यहाँ कहा है । 


न्याय और वेशपिक दशनने सकल पदार्थोका भ्रेणीविभाग 


द्वारा जानसकते हैं | प्रभाण तीन प्रकारके हैं--प्रत्यक्ष.अन्लुभान 


| झोर आगपम ( ऋषिवाक्य ) इसके अनन्तर यह पृथिवी किस 
। प्रकार अशुपर गाणुसे उत्पन्न हुई हे,इस वातंकी मीमसाकी गई 
| है | फिर इश्वरतक्त्व ही चरप और प्रधानज्ञान है, इस बातकी 
| मीमांसा कीगई है । 


सख्यमें नई रीतिसे विशेष विस्तारके साथ प्रह्भति-पुरुषके 


| विषयकी मौमांसां की गई है । 


योगशास्त्रमें ओर शास्त्रोमें कहेहुए दश इंद्रियोंके अतीत.अति 








जच अप उसपर 


| मूल्य अन्यान्य इन्द्रियोंके विषयका विचार किया है और किस | 









सजी, ७.0५ +> .क ,मी2 4 
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| (३२) । 
॥ प्रकार यह सब इन्द्रियं विकाश पाकर यथोचित कारयमें समय 


| होसकती हैं तथा उसकी सहायतासे किस प्रकार परमात्माक्रे ? 
। स्वरूपकी प्राप्ति हेसकती हे इसके उपायका दणेन किया है । 


। मीमांसा की है और उनके फारण,स्वरूप तथा फलका भी निणेय 
| किया है, उस करमबन्धनमें ही संसार बेँधा हुआ है । 


हैं जीव जो उस आत्पाफा अंश है इसका निर्णय करके फिस 
| प्रकार कब पन नहीं हेसकता,इसफी वेदांतमें मलेपकार मीमांसा 
| की है । फिर जीव किप्प्रकार ३श्वरकी मायाशक्तिके। जानकर 
| योगबलसे मेत्त पासकता है, इसका वर्णन किया है । 


| सच है, उससे ही सब उत्परन हुआ है, उसमें ही लग होगा, 
| वह एक ओर अद्वितीय है (१) 


सप्रुद्रकी तरंगे उठती हें तेसे ही यह जगत्‌ प्रपंच भी उस, सर्च 
। की तरंगें हें । जेसे समुद्रकी तरंगें फिर सप्रुद्रमें ही मिलनाती है 
| तेसे ही यह विश्वमपश्च फिर उसमें ही लीन होजाता है । जैसे 
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4 सनातनपमशिक्ता #- 


मीपांसा दशनमें, पारलौकिक और व्यावहारिक कर्मकी 


वेदान्तपें ब्रह्ममीशंसा है । अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप और 


अथप्र--अध्याय | 
“ल£ < १४92० 
एक 


पहिले एक अनन्त, अनादि, भव्यय सत्‌ वस्तु ही था वही 


उसमें जे था, है, या होसकता है, वह सब ही है। जेसे 


समुद्र जल॒की राशि हैं,तरंगें उसका ही रूपमात्र है,तैसे ही इस विश 
4 वर लिन नमब 3 ली कील 23 224 5200 06 2 8 

(९ ) सदेव सोम्येदगग्र आसीदेकमेषाद्वितीयम्म । तद्धंयेक 
आहुरसदेवेदमग़ आपसी रेकप्नेत्राद्ितीतम ,तस्माद्सत: सज्जायते। 
ह ( छांदाग्य ६ । २। १) 





का 
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4) प्रथम अध्याय $ (श) 





"न नल न-क+नललकी>कन कम + ञ। 


| प्रपश्चका भी उसका ही रूपपरिग्रह जानो, क्योंकि-यह सब ही 
| ब्रह्म है । (१ ) 


| यही धर्मफा चरम सत्प है | मनुष्यने सबके बहुतसे नाम 
| रख लिये हैं,सनातनपर्ममें उसका नाप ब्रह्म है। अंग्रेजी भाषा 
' 





में उस ही का नाम गाड़ है।अथ स्पष्ठ करनेके लिये उसीके। गाड 
इन्‌ हिजु आन नेचर(७०० ॥70 ४६ ०७7 776) कहते हैं कभी २ 
| हिन्दु लोगोंने सबके निगुणा ब्रह्म की उपाधि देकर उसके प्रक!श 
रूप वां साकार रूपकां सगुण नाप रख दिया है। उस समय 
4 घह इस चराचर विश्वका महेश्वर हे इस लिये धारणाके येग्य 
| होता है। $ 

सग्रण और निगुण 'सविशेष और निविशेष,ब्रह्म॑के यह दे। 
| भाव हैं | यह विषय बड़ी गहन है । बालक यदि इतना ही स्मरण 
| रक्‍खें तो ठीक होगा कि-सगुण ब्रह्म निगु णए ब्रह्मसे भिन्‍न नहीं है 
यह सप्स्त जगत्‌ ही ब्रह्ममय है सब ही उससे उत्पन्न हुआ 
| है, उसमें ही लीन होगा शान्त होकर उसकी उपासना करना 
| चाहिये । पुरुष क्रतुमय [ अध्यबसाय या भाषनायुक्त ] है,नो 
| ऐसी भावना करता है, वह इस शरीरको छोटने पर ऐसा ही 

होजाता है इसकारण ध्यान करना चाहिये। 

$ केवल नि णब्रह्मका दूसरा भाषपात्र है,बह उस समय सचि- 
| दानन्द-बिग्रह है,बही सत्पुरुष ओर सबफ। मूलकारण है। उस 
| को पुरुषोत्तम भी कहते हैं । वह आत्मस्वरूप हे। कर मूल पक तिको 
प्रकाशित करता है । प्रकृति ही समूत्तिको ग्रहण करती है, उससे 
| ही अनस्तों प्रकारके आकार उत्पन्न होते हैं। जे कुछ ३ न्द्रियोंसे 
(१ ) सब खल्विदं ब्रह्म तश्नलानिति शान्त उपाक्तीत । 
 अथाहु। कतुमयः पुरुषों यथा क्रतुमाज़ ले।के पुरुषो भवति तथेतः 
| प्रेत्य भवति क्रतु' कुर्बीत ( छान्‍्दोग्य ) ३ | १४। ! 
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ग्रहण किया जाता है, सब प्रकृतिसे ही उत्पन्न हुआ है आजकल 
| जिनझ्ी पुष्टि नहीं होपाई हे ऐसे इन्द्रियोंसे अतीत अनेकों विषय 
| भी प्रकृतिजात हैं रसायनवेचाओं के कठिन,तरल झौर भापरूप 
4 सफल पदाथ भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न हैं| हम इधर उधर जो 

| कुछ देखते हें पहांड़,पेड ,पशु,पत्ती,मनुष्प आदि सब ही प्रकृति 

॥ से उत्पन्न हुए हें परन्तु इन सब द्वव्योंके सब ही अंश प्रकृति 

| से उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके प्रत्येक अण॒ु्ें ३श्वरका 
अंश हे वह इन्द्रियोंसे नहीं जाना जासकता, हम प्रकतिसे 
उत्पन्न होने बाले सब अंशोंके देह शरीर, कोश बा उपाधि 

। कहते हैं | देही उसी भाव रणसे आच्छादित होकर प्रकाशरूपफो 

| धारण करता है, इस लिये वह सकल बस्तुओंमें प्राशरूपसे 

| वत्त मान है | वह अज्र अपर आत्मा सकल पदार्थोंमें स्थित 

| हौकर उनके चलाता हे उसके बिना कुछ ठहर ही नहीं सकता ; 
| प्रकृतिके आबरणसे आच्छादित हुआ उसका अंश जब या ' 
॥ जीवात्मा नामसे कहाजाता है | 





| आत्मा ओर प्रकृतिकरे भेदका निणय करते हैं मनुष्यकी सकल | 
| इन्द्रियोंका पू्णपकाश द्वेनेपर प्रकृतिका स्वरूप जाननेमें आता । 
| दे परन्तु आत्माके स्वरूपका बोध नहीं होता, प्रकृति ही शरीर । 
| धारण करती है,आत्माका रूप नहीं है आत्मा ही चिन्ता करता ; 
| है, अनुभव करता है ओर दशेन करता है वही जीवन है, झात्मा | 
| शो अस्मदादिकोंका अहस्भाव है । आत्मा सत्र पदार्थोंमे एक ही | 
) है जसे जलमें पाँव,घड़ोंके। दबाकर रखने पर पाँचों घड़ोंके भीतर | 
| जलके अज्लगर आकार पारण कर लेने पर भी सब जल एक है | 
| ठीऊ जेसाका तेसा है प्रकृतिमें बिता आदि करनेकी शक्ति नहीं ! 
* । है; प्रकृतिमें चेतन पदार्थ न्लीं है, नद॒पें विभक्त होनेकी चेष्ठा ! 


| है, इस लिये आत्मा और प्रकृति ही आदि द्तबस्तु हैं। दोनों ! 
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+| प्रथम अध्याय &- (३४); 
परस्पर विपरीत हैं, आत्मा ज्ञाता ( जाननेबाला ) और प्ररृति 
शेय ( जानन ) योग्य है । 

छांत्रोंकी यथाशक्ति इस भेदके जाननेका यत्र करना चाहिये 
ओर यह वात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि-इस आदि दूं त- 
॥ भावसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । 

आत्मा जैसे सत्‌ चित्‌ और आनन्दस्वरूप है तैसे ही प्रकृति ! 
भी तमः रणा ओर सक्त्गगुणमयी है | तपोगुणके कारण प्रकृति | 
की दृदता ओर प्रतिरोधशक्ति, रजेगरुणके कारण गति और | 
| सखण॒णके कारण नियपक्रे अधीन होना है । तुम कहेंगे कि- ! 
। पत्थर अपने आप नहीं चल सकता है, परस्तु विज्ञानकों पढकर 
॥ नानसकागे कि-पत्थरका हरएक परमाणु निरन्तर गमन करने | 
वाला है । वह गति बंहुत ही शीघ्रताकी और सुन्दर श्र खलाके | 
साथ है, यह ही विज्ञानका स्पन्दुन है | इैश्वरकी जिस शक्तिके | 
॥ बलसे पदाथ मूर्त्तिको ग्रहण करता है उसका ही नाम माया वा | 
देवी प्रकृति हे भगवान श्रीकृष्णने कहा है कि मेरी अपर उत्कृष्ठ | 
| जीव नामक परा प्रकृति, जगत्‌की जीवनस्व॒रूप होकर इस जगत । 
4 को धारण कर रही है (१) 


. यह पृरुष ओर मूलपक्ृति जगत॒फा आदि द्वे तरूप है | पुरुष | 
प्रकाश ओर प्रकृति ग़ुशस्वरूप है, दोनोंने एक दूसरेकी परस्पर । 
॥ सहायता करके इस असंख्य मूत्तिस्बरूप ब्रह्माएडफो उत्पन्न | 
॥ किया है, यह शक्ति माया है और ईश्वर मायानाथ है । 
सब बालकोंको स्मरण रखनो चाहिये कि भगवद्वीताफे पढ़ने ( 
( १ ) भ्रूमिशपोअनलो वांयु) खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीय॑ मे भिन्‍ना प्रक्तिरष्ठचा ॥. 
अपरेयमितस्त्वन्यां मक्ुति विद्धि मेउपराम । । 
जीवभूतां महाबादहे ययेदं धायते नगत्‌ ॥[गी०७।४-५] | 
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पर यह सब बातें भलीपकार मालूप होजाती हैं, और हर एक 
हिन्दुसन्तानको ग्रीता अबश्य पढ़नी चाहिये। यहाँ यह वता 
देना भी हथ उबित समभते हैं फि-मूलप्रकृतिका और प्रकृति : 
का एक ही अथ है । है 
ज्ेयं यत्त त्प्पत्तपामि यज्ज्ञात्वामृतमरलुते । 
अना दिपत्परं ब्रह्म न सत्तननासदुच्यते ॥ १२॥ 
सबंतः पाणिपादं तत्सवंतोउक्षिशिरोप्रुखम | 
सबततः भ्रुतिमक्लोफ़े सवेगाहत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
सब न्द्रिगगुणाभासं सर्वेद्रियविवर्जितम । 
असक्त सबभच्चौष निगु णं गुणभोक्त च ॥ १४ ॥ 
बहिरन्तश्व भूतानापचरं चरमेत्र च | 
सूस्पत्वत्तद्विज्ञ य॑ दूरस्थं चान्तिकेच तत्‌ ॥ १५४॥ 
अविभक्तञ्व भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभत्त च त्ज् यं ग्रसिष्णु प्रभविष्ण च ॥ १६॥ 
ज्यातिषामपि तज्ज्येतिस्तमस! परमुच्यते | 
ज्ञ।नं ज्ेय ज्ञानगम्यं हृदि स्वेस्य धिष्ठितम ॥ १७ ॥ 
[ गोता आ० १३ ] 
जो ज्ञेय(जानने योग्य)है उसको अब में तुमसे कहूँगा, जिसको 
जानकर जोव मोक्षपद पाता है, उसके अनादि परब्रह्म जानो 
उसके न सत्‌ कहा जासऊता है न असत्‌ कहांजासकता है? २ 
सब हो शरोरोंपें उप्तके हाथ पेर,नेत्र,शिर मुखा दि सकल इंद्रिये 
विराजमान हैं क्योंकि बह सबपें व्याप्त होफ़र स्थित है ॥?१३॥ 
प्राणियोंकी सब इन्द्रियोंके साथ, उसका ताप और लोहेकी 
सपान संबंध दहेनेसे, जिस २ इन्द्रियकी जो शक्ति वा गुण है 
वह सेब उसमें आरोपित होकर उसकों कर्ता भौर ईं द्वियोंबाला 
मानते हें,परन्तु वास्तव दृह सब इन्द्रियोंसे रहित और किसी 
में लिप्त नहीं हे, सबका धारण करनेवाला है, सत्तादि गुर्णोसे 
कर कऋयफ कस पका का चक उ्क ५ आकर. “उसका पंप फ पक” फ २००" रू पक उ-पप+ पक उप छचछ 
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यू) पथप अध्याय & ( ३७ ) । 
| पर है ओर सब्र गुण उप्तके भाश्नित हैं ॥१४॥ बह चराचर सब ; 
| प्राणियोंक्रे भीतर बाहर बास करता है, अत्यन्त सूद्प होनेसे ॥ 
| किसीफे जाननेमें नहीं आता है, वह अज्ञानीकी दृष्टिमें दूर हे । 
| परन्तु ज्ञानी जानता है कि--सव देहमें पुरा है॥ १५ ॥ घह | 
| प्रत्येक बाणीमें एक और अभिन्‍न हे; परन्तु इन्द्रियांदि उपाधि- '] 
योंके कारण भिन्न २ प्रतीत होता है, वह सबका पालक हे, 
उसके होनेसे ही जगत्‌ है, उसके विना जगतकी उत्पत्ति नहीं | 
हेसकती ओर उसमें ही सवद जगत्‌ बिलीन होजाता है ।१६। 
$ वह सूर्यादि ज्योतियोंको भी प्रकाश देनेबांला प्रमज्योति है 
६ मछतिसे पर है, ज्ञानस्वरूप ओर. ज्ञेगस्वरूप और जड़ वस्तुओं 
॥ की सहायतासे ज्ञानके गस्य तथा वही सबके हृदयोंमें विशेषरूप ; 
| से स्थित है ॥ १७॥ क्‍ 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणस । 

प्रतक्य पविज्ञेय प्रसुप्रभिव सवतः ॥ ४ ॥ 
ततः स्वयस्थूभंगबानव्यक्तो व्यज्ञयन्निदस । 
पहाभूतादि बत्तोनाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ 
सोउप्तावतीनि्द्रियग्राहय! सूच्मोउव्यक्त: सनातनः | 
स्वभूतपयो5चिन्त्यः स एच स्वयम्मुद्ठभो ॥ ७॥ 
( मनु० १ आ० ) 
पहिले चारों ओर यह घोर अंपका र था,कुछ जाना हुआ नहां ॥ 
था कोई चिह नहीं था, तकना नहीं हेसकती थी, जाना नहीं जा । 
| सकता था मानो चराचर सब सोये हुए थे ।५। तदनन्तर स्वयंश्ू 
| अव्यक्त भगवान्‌ महाभूतादि- चोबीस तत्त्वोमें प्रशत्तवीय होकर 
इस संसारके क्रमसे प्रकटित और उस अन्धक्राररूप अवस्थाके । 
। नाशकरूपसे प्रकाशित हुए '६। जो मनोमांत्रग्नाह्म,सूक््म सनातन- 
अनित्य अव्यक्त हें, बही अनादि इश्वर स्वयं सर्वभूतमय 


/ शरीराकारसे प्रकश हुए॥ ७ ॥ 
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अहमात्पा गृदाकेश स्वेभूताशयस्थित) । 

अहमा दिश्व मध्यूश्व थुतानामन्त एव च ॥ २० ॥| 

( गीता १० आ० ) | 

, हे झजुन में आत्मरूप होकर सदा सब थूतोंके हृदयमें रहता + 
५ हूँ । में ही सकी आदि, मध्य और अन्त हूँ ॥ २० ॥ । 
' द्वाविषो पुरुषो लोके क्षरश्वाच्वर एव च । 

क्र! सर्वाणि भृतानि कूटस्थोउक्षर उच्यते ॥ १३ ॥ 

उत्तमः पुरुष स्त्वन्यः परभास्मेत्युदाहुत: । 

यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्यव्यय रेश्वर: )। १७ ॥ 

यस्मात्तरमतीतो 5हमच्तरादपि चोत्तम: । 

अतोउस्पि लोके वेदे च प्थितः पुरुषोत्तम! || १८ ॥ 

(गीता १५ आ० ) | 

। जणगतयें क्र ( घिनाशी ) और अक्षर (अविनाशी ) दो । 
१ प्रकारके पुरुष हैं । जो स्थृत् सूत भौतिक पदाथे दौखते हैं, यह | 
| बिनाशी होनेसे कवर पदाथे हैं और इन सब भौतिक पदार्थोंकी * 
। कारणस्वरूप गायाशक्ति, नो कारणस्वरूपसे सब पदार्थों में | 
4 स्थित है उसकों अक्षर पुरुष कहते हैं ।१६। इन दोनोंसे पृथक | 
+ और एक प्रकारका पुरुष हे, उसको चतन्यश्वरूप परमात्मा कहते / 
। हैं वह निरंतर इस जिलोकीयें पुरोहुआ द्वेोफ़र जीवात्मारूपसे | 
। शरीर इंद्रियादिकरे ऊपर प्रश्ुुता करता हुआ त्रिलोकीका पालन । 
| कररहा है बह अठयय और इश्वर है १७ क्‍्योंकि-में (आत्मा) ! 
| क्षर और अत्ञरसे भी अतीत और श्रेष्ठ हूँ, इस कारण ल्ोकपें । 

ओर वेद्में मुकफो ( आत्माकों ) पुरुषोत्तम नोगसे कहा है १८ | 
ममबांशो जीवलोके जीवभूनः सनातन; ! 
े मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि फषेति ।। ७ ॥ । 
जीवलोकमें मेरेही एक औंश सनातनने मायावश जौवरूप 
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| नह मथप अध्याग 8» (३६) ॥ 
| धारण किया है, उसने प्रकछुतिक्रे साथ सम्बन्ध होनेसे संसारमे ( 
| भोगके लिये मन आदि छः इन्द्रियोंका साथ कर लिया है |» ! 
ः सवंषु भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरण । ; 

विनिश्यत्तव बिनिश्यन्तं य; पश्यति स पश्यति || २७ ॥| 

यदा भूतपृथरपावसेकस्थमलुपश्यति | 

तत एब च विस्तार ब्रह्म सम्पधते तदा || १० ॥ 

यथा प्रकाशपत्पेक! कृत्तन लोकझपिम रहिः | 

ज़ेत्र च्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥| ३३ ॥ 

( गीता १० आ० ) । 

। सदा सब प्राणियोंपें अविनाशी परमेश्वर समभाषपें स्थित हे | 
१ ऐसे भावसे अविनाशी परघेश्वको जो विनाशी पदार्थों देखता ? 
! है वही आत्माका दशेन करता है २७ जब इन भिन्न? प्राणियों 
| को एक आत्मायें स्थित देखता हे और एक भात्पासे ही ब्रह्मांड | 
। उत्पन्न हुआ है,ऐसा जानलेता है, तब ही जीव ब्रह्म पावको पा | 
॥ जाता है ३०जैसे एकह्टी छूप चराचर जगदको प्रकाशित करता है । 
। तैसेही एक आत्मा सकल हेहों पें बसकर उनको प्रकाशित फरताहै 
' भूमिरापो3नलो वायु! रख पनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीय मे भिन्‍ना प्रकृतिरष्धधा ॥ 
अपरेय पितरत्वन्यां शक्ति दिद्धि मे पराघ | 
जीवभूता महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ४ ॥ 


(गीता ७ आ० ) " 
मुझ चेंतन्यस्व॒रूप आत्मासे विकाशको प्राप्त यह भिन्‍न २ | 


। आकृतिके झाठ प्रकारके प्रकृतिपदाथ हैं, यथा पृथिवी, जल, ; 
|, तेज, वायु, आकाश, मन,बुद्धि ओर अहंकार ॥४। हे महावाहो! ) 
| मेरा ही ६ भिन्‍न अंश ओर एक प्रकृति है, वह उस आठ प्रकार ६ 
६ की प्रकृतिसे विशुद्ध है, जो कि इस जगतको पारण किये-हु ए " 
| है उसका जीव नाम जानो ॥ ४ ॥ 




















| (४० ) 4) सनातनपमंशित्षा & 
सत्व॑ रजस्तम इति गुणा; प्रक्भतिसम्भवाः । 
निवध्नन्ति महाल्ाहों देंहे देह्िनमच्ययम्‌ ॥ ५ ।॥। 

( गीता १७ आ० ) 
हे बीर ! प्रक्ृतिसे उत्पन्न हे। नेवाले सत्व, रण, तम, यह तीन | 
| गुण प्रसिद्ध हैं, यही अविनाशी देहीको देहमें बाँपदेते हैं ॥५॥ 

द्वितीय अध्याय । 

बहुत 

| दश्चरने प्रकृतिमें प्रतिविम्वित हे कर उसके। अनेकों आकार 
| में परिणत क्लिया। उन सब मूरत्तियोंका प्रथम प्रकाश तिमृत्ति है | 
| उन तीनों मृत्तियोंका प्रकाश इस ब्रह्मडको घटनाके लिये हुआ 
| ब्रह्मांइ-ब्रह्म -अणड, यह ही विश्वकी सुनियम्त्रित अवस्था है | | 
 इेश्वरने जिस मूक्तिके ग्रहण करके जगत्फी सष्टिफी उसका नाम | 
| ब्रह्मा हुआ | जिस मृत्तिसे उन्होंने इस जगत॒का पालन किया 
उसका नाप विष्णुम्ृत्ि हुआ । और जब ब्रह्मांड जीण हे।कर 
व्यवहारके अग्रेग्य दशाक्ो प्रौप्त होगया, उस्च समय जिस | 
मूत्तिसे उन्होंने इसके क्षीन करके फिर विकाशके उपायेगी । 
बनाया, वह मू त्तिशिव वा महादेव मामसे प्रसिद्ध हुई। शिव । 
प्रलयकफर्ता हैं। यह त्रिमूत्ति ही इेश्वरका प्रथम प्रकाश है। | 
बह एक अथांत्‌ सगुण ब्रह्म इन तीन प्रकाशोंमें प्रकाशित है। | 
ब्रह्मा ने प्रक्न तिके सात तत्तरूपसे परिणत किया, उनके | 
पहाभूत कहते हैं। पहिले दो के भिन्‍न २ नाग रफ्छोगए हैं हम 
छुगपताके लिए उनका महत्‌ बुद्धि ओर अहंकार शब्दसे व्यय- है 
4 हार करसकते है। अहंकार विश्लेषण ( अलगर करनेषाली ) । 
| शक्ति है। इससे प्रकृति अति सूच्म परमाणुरूपमें घिभक्त होती 
| है । अन्य पश्चतत्व क्रसे आंफ्राश, वायु अग्नि, जल और 
| एप्रिबी, नामसे कहे जाते हैं। यह सृष्टि भूतादिरष्टि नापसे कही 
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है| द्वितोय अध्याय 8 (४१ ) 
| जाती है । इसके। ही लेकर सब वस्तुएं कुछ २ परिणापपें रची 
गई, इन सप भूतोंमें सत्त और रजोगुणक्ी अपेत्ता तमोगुण 
| अधिकताफे साथ है| इसीलिए सकल भौतिक पदथे प्रधानरूप । 
| से जड़ प्रकृतिमय हैं । जीव इस आवरणको हटाकर सहजमें 
| ही अपनी शक्तिका पूर्बरूपसे प्रकाश करसकता है | 
| भूतसष्टिके अनन्तर इन्द्रियोंकी सष्टि हुई | पहले यह सब 
| ब्रह्माके पनरममें सावरूपसे वत्तमान था, अन्ह्रमें भमोतिक आकार 
| धारण फ़िया | सब ईनिद्रियें ज्ञानशक्तिका केन्द्र हैं। चच्चु, कण, । 
| नासिका, जिहा, ओर त्वचा, यह क्रमसे दशन, प्राण, शब्द, ' 
| आस्वादन ओर स्पशका द्वारमात्र हैं । तथा बाक, पाणि,पाद ' 
| पायु, और उपस्थ यह पदश्च कर्मेन्ि्रियें अर्थात्‌ पाँच प्रकारके 
| अपेत्ता कमके द्वार स्वरूप हैं इग सब इन्द्रियोंमें सत्व वा तमो- | 
| शुणकी अथवा रनोगुणकी ही अधिकता है। 
| इन्द्रियोंकी सष्टिके अनन्तर ब्रह्माने अपने मानससे इन्द्रियों ' 
के अधिष्ठात्री देवताओंक्री तथा मनकी सृष्टि की। मन पाँच | 
| ब्ानेनिद्रियों के साथ छटा झोर दश इन्द्रियों के अधिपति रूपसे ग्यार 
| हतरीं इन्द्रिय गिनाजाता है । इसकी ही सहायतासे बाहरी जगतकी | 
| सकल वसतुश्रोंसे इन्द्रियों के उपयोगी द्रव्य पसंद भौर ग्रहण किये | 
| 'राते हैं। इन सब देवताओंमें भौर मनमें रमोगुण तथा तमोगुण | 
| की अपेत्ता सत्तगुणकी अधिकता है | 
छात्रोंकी नान रखना चाहिये कि-तीनों गुण पररपर स्वृतन्त्र / 
होकर नहीं रहसकते,किंतु किसी पदाथपें किसी गुणकी प्रधानता ! 
देखनेमें आती हे ओर किसीमें किसीकी । जिसमें तमोग्रुणकी / 
अधिकता होती हे उसको तामस्िक कहते हैं, रजोगुशकी अधि- | 
| कतासे रामसिक और सक्त्गगुणकी अधिकतासे सासत्विककहते ' 
हैं, सब ही द्रव्य इन तीनोंपेंसे किसे न किसी विभागमें .हैं.। 
तदनन्तर ब्रह्मोफे मानससे देवताओंकी उत्पत्ति हुई । उन्होंने | 








| ( ४१) 4 सनातनघशिज्ञा 8 


| ई श्वरक्री विधिके वशीभृत हो कर संपूर्ण जगत्‌+ी यथोचित्रीति 
$ से रक्षाक्री | एक हेश्वर ही सबका अधीश्वर है, देवता उसके 
$ मंत्री हैं। छात्रों ! ईश्वर ओर देवता शब्दके भेदकों न भ्वना, 


 झुसार फल देते हैं । मनुष्योंकी कर्पांसुसार उन्नति वा अबनति 


| देबताओंका तिरस्कार होनेपर भकालम॒त्यु, पीड़ा, दु्िक्तआदि 
| अनेकों दुधेटनाएं होने लगती हैं देवताओं की संख्या अनेक हैं। 
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| का भार उनके ही हाथपें हे | वह मलुष्योंकी अनेकों उपायोसे 
॥ सहायता करते हैं।मन्ुष्यों के सकल कत्तेज्य उनके ही पति होते हैं उन , 


। वह पाँच श्रणियोंपें होकर पाँच अधिपतियोंक्े अधीम 
| हैं | वह पाँच अधिपति इन्द्र, चायु अग्नि, वरुण और कुबेर हैं | क्‍ 
यही पॉँवचों पश्चभुतोंके स्वामी हैं, इनमें व्योमपति, बायु-मरुत्पति | 
| अग्नि-तेजसपति, वरुण-नलाधीश और कुवेर-ज्ितिपतिं है। | 
इन पाँच अधिपतियोंके अधीन गुणों के भिन्‍न २ नाम इतिहास प 
पुराणोपें देखमेमें आते हैं । भीपने कुषेरके अज्नुचर यक्तोंके ! 
साथ युद्ध किया था, यह कथा तुमने, महाभारतमें पढ़ी होगी। 

ये देवता रजोंगुणप्रधान हैं । मनुजीने कर्मको ही इनकी ! 
| प्रधान प्रकृति कहा है। असुर देवताओोंके शत्र हैं, वह प्रकृति | 
। की जड॒ता वा वाधकृभावी प्रतिमूति और तमोगुणप्रपान हैं । | 
। तदनन्तर तद्याके पनसे स्थावर, उद्धिज्ज, पशु, पक्ती झादि । 
। अन्य सकल जीव और मल्नुष्योंकी ७त्पत्ति हुई । इसप्रकार जीव । 
शक्तिका जिसप्रकार क्रमसे विक्षाश हुआ, उसका क्षेत्र प्रस्तुत ॥ 
| होगया | संस्कृत शासस्‍्त्रमें इस जगतूके क्रमविकाशचक्रका ! 
[ संस्तौरचक्र नाप रक्खा है।। इस संसारचक्रमोें ही सब जीव 
रथ 





| ब्रह्मा और देवता «को एक न समझ बेठना । देवता इस ब्रह्मांड | 
| को परिचालन करनेके लिये उसके ऊ चे दरजेके कर्मचारी स्वछूप | 
| हैं| हम मलुष्य पृथिग्री पर उसके ही नौये दरजेके कर्मचारी हैं 

देवताओंका दूसरा नाम घुर है |वह हरएक पनुष्यको कपो- । 










| रमप्रकार ब्रह्माका सष्टिकाय समाप्त होगषा तबभी इन सब | 
+ मृत्तियों के भौतिक देहकों अभाव था | यह काम विष्णके करने | 
। से ठीक हुआ, वह सब स्थितिकत्ता और रक्ाकत्ती हैं, पुराणों ; 
| में लिखा है कि-उन्होंने प्राणरूपसे सबमें प्रदेश किया, परन्तु | 
: इतने हीसे काम न चला, मन्तुष्यक्नी उत्पत्ति होनेके अनन्तर 
| ई शवरक्री तीसरी मूर्ति महादेवजीने उनमें अपनी जीवशक्ति | 
| डालकर पूरे किया । मलुष्य भाषात्मक ईश्वरके पूर्ण प्रतिबि- | 
| म्रुपसे प्रकाशित हुआ | मनष्य मोब पहिले २ कल्पमें स्थावर 
| उद्धिज्न और पशु आदि शरीरोंपें पूमकर इतने दिनोंमें मनुष्य ' 
| शरीरको ग्रहएा करके ऋषविकाशकों भाप्त देने लगा । इस 
क्रमविकाशका सुन्दर वर्णन ऐतरेय आरण्यकरें है।इस कथा + 
को योग्य छात्र उस्त ग्रस्थपें तथा उच्च श्रेणी करी पाठय सनातनपर्मी 
पुस्तकोंमें देखेंगे । क्‍ * 

विष्णुके विशेष अवतारोंका बणुन करना भी यहाँ आवश्यक !| 
है । अपतार कहनेसे बह अवबतीण हुए थे यही समझना होगा ! 
| किसी विशेष प्रयोननको साधनेफ्रे लिये उनको उस कार्यक्रो ! 
| साधनेका उपयोगी जो देह धारण करना पड़ता है, वही अवतार | 
| नापसे कहाजाता है | जिस्त समय पृथिवीपर किसी प्रकारकीमी ! 
| विश खलता ( गइवड़ी ) होती है और जगतकी उन्‍्नतिका काप ४ 
| ठीक २ चलनेपें किसी प्रफारभी बाधा पदुती है उसी समय ! 
| भगवान्‌ मूति धारण करके फिर सुथ् खला स्थापित करदेते हैं | | 
| उनके अवतार असंख्यों हैं, उनमें १० अ्बतार प्रधांन और 
प्रसिद्ध हैं- म 
१ | पर्स्प-बवस्वृत मलुने एक समय तौथमें एक छाटीसी | 
| मच्छीको देखकर उसको एक जलके पात्रमें रक्खा। मत्स्पके । 
बढ़नाने पर जब वह उस पात्रमें न सम[सका तो उसके एक बड़े: । 
पात्र फिर क्रम २ से बावडी, सरोवर, नदी और अन्‍्तमें 
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| (४४ ) + सम तनपमेशिक्षा 
+ सागरमें रखनेपर भी उप्त पत्स्थने बढ़कर आधारको भरदिया, | 
तब अंत मनुने समझा कि-इस मत्स्यकरा मेरे जीवनस्लृत्र 
4 के साथ सम्बन्ध है | अतएव प्रलयके 'जलमें |बीनकी श्क्ता : 
| करनेके लिये एफ नौका बनाफ़र ऋषि और सकल जीवोंके 
4 वीजफो उसमें रखलिया, उस समय उस बड़े भारी मह्स्यने उस 
| नौकाकी रक्षा करते हुए मन्लुक्ो नए जगतूमें स्थापित किया, | 
| यही जीवसष्ठिका प्रथम भारस्म हुआ । 
| २। कूप-विष्णुने कूमोबतारमें पीठपर मन्दराचलको धारण ' 
| ऋरके भूतसागरको गथां । उसमेंसे प्रयोगनकी सकल पसस्‍्तुएँ | 
उत्पन्न हुईं, कूपावततार जीवसुष्टिकी दूसरी तरंग हे 
| ३ | बराह-विष्णने बराहावतारमें पृथिवीका उद्धार किया | 
| यह अबतार स्तन पीनेबाली जीबसृ शिकी आदि झादशे है, इस ः 
| समयसे जोबोंने सूखी भूपिमें बसना झारम्भ किया ।नया £ 
| विज्ञान जो नीबसुष्टिकी तीन तह मानता है बह हिंदूधमंमें कहे £ 
| हुए इन तीन अबतारोंमेंसे सूचित होती हें | 
४ | नृतिह-इप्त अबता रमें भगवानने धराको दैत्यके अत्या- | 
| चारसे मुक्त किया | देत्यवंशमें एक प्रल्हाद्‌ नापक बालक उत्पन्न | 
, हुआ था, वह बालक परम विष्णपक्त था। वह अपने पिताके है 
| वहुतसी पीड़ा देनेपर भी भक्तिसे चलायमान नहीं हुआ | है 
| जब पिताने उसको बहुतही कष्ट दिया, तब मगवानने खम्भ है 
| फाड़कर नृप्तिह स्वृरूपमें प्रकट हो उस दैत्यराजका विनाश क्रिया | 
» | वामन-अन्तमें उन्होंने वामन मृत्ति धार मन्रुष्यसष्टिकी | 
सहायता करके बलिसे तीन पग भूमि भौख माँगनेके मिपसे 
। त्रिल्ोकको लेकर मनुष्यकरी उन्नतिके क्षेत्रके निष्कएटक करदिया 
३ &। परशुराम-भगवानने परशुराम अवतार में दुरदात क्षत्रियोंके। | 
। दण्ड देकर उनको यह ज्िक्षा दी थी कि-यदि अत्याचारी अपनी | 
, शक्तिका दुव्यवहार करे तो उसका मंगल नहीं होता है। | 
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हु «| द्वितीय अध्याय 8» (४४) ६ 
७। श्रीराप-भगवानने दशरथकुपार श्रीरामचन्द्ररूपसे 
| अवृतीण होकर तीनों आताओोंके साथ क्षत्रियोंके और राजाओं 
4 के आदशे स्वरूपपें अपना प्रकाश कियां था | वह पूर्ण मनुष्यक्रे 
| दृष्ठान्तरूपसे विराजमान थे । भ्रेष्ठ सन्तान, भरेष्ठ पति, श्रेष्ठज्ञाता 
श्रेद्ठ बीर और श्रेष्ठ नपति रुपसे वह प्रजापालकरूपनें बच मान 
थे, अत; वह मनुष्य जोवनके पूर्ण आदश हुए | वाल्मीकि रामा- 
| यणामें उनकी जीवनी चारुरूपसे गाई गई है। तुलसीदास # 
| नीकी हिन्दीभाषाकी रापायण उत्तर पश्चिय भांगमें और क॒त्ति- ! 
। बासकी बंगभाषाकी रापायए बंगालके घर २ में राममहात्म्य । 
। का प्रचार फरती हे । | 
| ८ । भ्रीकृष्ण-यह भगवानका प्र मावतार है | वह इस मूत्तिम | 
| असंझयों भारतवासिपोंक्े पूज्य हुए | बजमें और हन्दाबनमें | 
| पह अद्भुत बालकरूपपा री, अजुनके सखा, पाएडबोंके मन्त्री 
ओर भीष्पके परम आराध्य हुए। भारतबमें ऐसा कोई बालक 
| भी नहीं होगा जो श्रीकृष्ण की कथाकों न जानता हो । बह महा- | 
| भारतठांथके मध्यणणि हें। शनेकों पुराणोंमें उनकी जीबी 
सुन्दररूपसे बर्णित है । | 
६ | बुद्धु-इप्त अबतारमें राजपुत्र होकर भी उन्होंने राज- / 
| सिंहासन और सुखसम्पदाकों त्पागकर भिक्तक वेशमें धर्मका ! 
प्रचार करतेहुए देश २ में भ्रपण किया था। उनका परिचय ! 
शावयप्रुनि, गौतम और सिद्धाथे नामसे मिलता है । बौद्ध धर्म ! 
के बह आदिप्रचारक हुए। झाज भी करोड़ों मन्तुष्य इस पमके 
अलुपागी हैं इसरूपमें भगवानने, बहुतसी अनागयजातियोंकों धर्म: ! 
मागमें प्रत्तत किया था | 
१० | कल्कि-भगवान्‌ कल्कि अवतार धार कर कलियुगका 
सपाधान करंगे। उनके आगगनके अनन्तर फिर सस्पयुगक्रे 
साथ नए पहायुगक़ा प्रारम्भ होगा | 
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( ( ४६ ) 48 सनातनपमशिक्षा ७ 
 पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वाश्तया भूतविशेषसघान्‌ । | 
| ब्रह्माणमोश कमलासनरस्थं ऋषींभ सबोनुरगांश दिव्यान्‌ । 

| रुद्रादित्या वस्तबो ये च साध्या विश्वेषश्विनौ मरुतश्रोष्मपाश्व | 
| गन्धवयक्षासरसिद्धसंघा वीज्न्ते त्वां विस्मिताओव सर्वे ॥। 

/' ( गीता ११ आ० ) 
| हे देव !आपके देहमें सफल देवताओं को असंख्यों प्राणियों 
है को दिव्य ऋषियोंको, नागोंकों, मधादेवफो, कमलासन पर 
4 विराजपान ब्रह्माजीकों देख रहा हूँ ॥ १५॥ रुद्र, आदित्य, ! 
$ बस, साध्य विश्वेदेब, अश्विनीकुमार, मरुत्गण ऊष्पपा आदि ! 
पितर, गन्धर्षब यक्ष सुर और सिद्ध; यह सव ही विस्मित होकर ! 
आपकी ओरको देख रहे हैं ॥। २२॥ 
$ इन्द्र मित्र बरुणभग्निमाहुरथों दिव्य; स सुपर्णो गरुत्मा न । 
4 एवं सद्दिया बहुधा वदन्त्यर्नि यपो मातरिश्वानमाहु! ॥ । 
५ ऋक १५। ६४७ । ४६ | 
$ रनद्र, पित्र,बरुण अग्नि सव उसको ही इहते हैं, वह सुपर्णपत्त 
| भोरी गरुत्मान्‌ है। इसप्रकार झुनिजन अनेकों प्रकारसे उसका 
॥ मातरिश्वा, अग्नि और यम आंदि वाक्योंसे गान करते हैं | 
| आरत्मव देवता: सवा! सर्वामात्मन्यबस्थितम्‌ ॥ ११६ ।। 
एवमेफे बद्न्त्यरिनि म्ुमन्ये प्रजापतिम । 

इन्द्रमे के परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १२३ ॥ 

हे ( मज्ु १२ आ० ) 
|. निःसन्देह सकल देवता आत्मस्ब॒रूप हें और सब आरत्मापें 

| स्थित हैं ॥११६। कोई उसको अग्नि कहता है, कोई मन्नु प्रजापति 
| कहता है, कोई इन्द्र कोई प्राण और केई शारबत ब्रह्म कहता 
है। वात्तबमें उस एकने ही बहुतसे रूप धारण किये हैं ॥१२३॥ 
यथा छुदीप्रात्पावकाद्विफुलिगा; सहस्तशः प्रभबन्‍्ते सरूपाः । 


| तथाचाराद्िविधा। सोस्य भावाः प्रजाय॑ते तत्र चेवापियांति || |! 
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*३ हितीय अध्याय & ( ४७ ) 


एतस्माज्जायते प्राणो मन। स्द्रियाणि च । 
ख॑ बायुज्पतिरापश्व॒ पृथ्वी विश्वस्प थारिणो ॥ 
तस्पाद्धि देवा बहुधा संपसूता। । ः 
साध्या पन्रुष्या पशवे। बयांसि ॥ 
( मुण्डकोपनिषत्‌ २। १५। १-७) 
। जैसे प्रज्वलित अग्निमेंसे एकसी सहस्रों चिनगारियें निकलती ! 
$ हैं, तेसे ही, अन्तर परमात्मासे असंखूयों भाव प्रकट होते हें और ; 
। फिर उसीमें लीन होजाते हैं ॥ उसी श्रक्ञ रसे प्राण, मन, सकल ; 
| इंद्वियें, आकाश, वायु, ज्येति, जलतस्‍्त्त ओर विश्वके धारण 
| फरनेवात्ती धरित्री उत्पन्न होती है ॥ उससे ही देवता सिद्ध मनुष्य 
| और पशु, पक्षी अनेकों आकार्रोडे! धारण करते हैं ॥. ै 
। सत्त्वात्सज्ञायते ज्ञान रजसे। लोभ एवं च | 
प्रसादमे।हों तमसे। भवते|5ज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 


व्‌ गच्छृति सक्तदस्था मध्ये तिप्ठन्ति राजसाः । 
जपघन्यगुणातर त्तिस्था अघो गच्छन्ति तापस। ॥ रै८। | 
(गीता १५० अ०) | 
| सरबएणसे ज्ञान और रजेगुणसे लाभ उत्पन्न होता है तथा | 
| तवे।गुणसे प्रभाद और अज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १७ ॥ सक्त्न- | 
| ग़ुणी मरणके अनन्तर ऊपर देवले।कर्म जाते हें,रजाग्रुणी- प्रकृति | 
| के मध्यम बिचरते हैं ओर जे। तमेशुणी नीच प्रवत्तिमें रहते हें बह ( 


| मरकर पशुये।निर्मे जन्म लेते हैं ॥ १८ ॥ 


प्तानपाहत्य तु तमः प्रपादे सझ्नयत्युत। & ॥ 
रजस्तमश्वामिभूय सत्तव भवति भारत । 
रजः सत्त्यं तरश्येव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥| १० ॥ 
सबद्ारेषु देहेडस्पिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा बिद्यादिजद्ध सत्त्यमित्युत | ११ ॥. 
लोभः प्रह्त्तिरारम्म; कम णापशपः स्पृह 
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| ( ४८ ) 4 सनातनध्मशित्षा & 

रजस्पेतानि जायन्ते बिहझू भरतषंभ ॥ १२॥ 
अप्रकाशो5पह शिश्च प्रमादो मोह एवं च । 


तमस्येतानि जापन्ते विशृद्ध कुझनन्दन || १३ ॥। 
(गीता १४ आ० ) 


॥ हे अजुन! सत्त्वगुण सुखसे मेल कराता है रजोग्रुण कम बंधन , 
4 में डालता है और तमोग॒ुण ज्ञानशक्तिको ढककर देहीको प्रमादमें | 
/ बॉपकर द्केलदेता है & हे भारत ! कमी रणोग्रण ओर तमोग॒ुण ॥ 
| को दूवाकर सत्त्एुण विशेषरूपसे प्रकट होता है / कभी सत्त्व | 
$ और तमोगुणके दवाऋर रणोशुण सबसे अधिक बढ नाता है | 
। ओर कभी सत्त ओर रजके दवाकर तमोगुण प्रबल हे|उठता | 
$ है ॥१०॥ जिस समय इस शरीरपें सब द्वारोंमें ज्ञानपय प्रकाश 
4 का दर्शन हो, उस समय सक्त्वगुणके बढाहुआ जानो ॥११॥ । 
$ हे अजु न | जिस समय देहमें मह॒त्ति, अशान्ति और ले।भका | 
| उदय हे।, कमेंकरा आरस्म हे और इच्छा उत्पन्न है, उस समय 
$ रजे!गुणकी शुद्धि हुई जाने ॥ १२॥ मिस समय म्रक्ाशका नाश | 
$ हो, उद्यपका अभाव हो, झूठी बातें सच्ची मालूम हों, प्रमाद | 
। हे ओर सदा कूठी बार्तो्में मन लगे, एस समय तभोसश॒णकेा। | 
* घढ़ा हुआ जाने ॥ १३ ॥ ' 
यदा यदा हि पर्मस्य ग्लानिभषत्ति भारत । 
अम्युत्यानमपमंस्य तदात्मानं स॒ुजाम्यहम््‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राशाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


घर प्थापनाथाय सम्भवाधि युगे युगे।। ८ ॥ 
( गीता ७ आ० ) 


हे अजुन | गिस समय पमंकी हानि होती है ओर अपम । 
बढ़ता हैलभी में अपनेक्े सुनता हूँ अथोत्‌ अवतार धारण करता ॥ 
| हूँ ४ ७ ॥ में घुगर में धमझे कारण अवतार घोरकर दुष्टोंका ॥ 
। नाश ओर साधुश्रोंकी रक्षा करता हू | | 
आम ययकाशचाए आय सुचपकटरप सका चछ रा सका एक 
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स्वभात्र प्रच्छननरूपसे वत्त मान है। जीबके दिषयमें भी यही बात 
कही जासकती हे । जीव इश्चरसे, बीजकी समान प्रकृतित्षेत्रमे 
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को शक्ति रखने पर भी, बीनदशाें बह बीज ही है, हत्त नहीं 
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बढ तृतीय अध्दाय & (४६) | 
तृताय अध्याय | 
पुनजन्मलत्त्व । 
पहिले अध्याप्मों क्र पन्‍नतिकी बात कहचुओ हैं। जीवात्मा 
एक देहसे अन्य देहयें घूपता हुआ क्रपोस्नति पाता है, इस 
झन्य देहमें जानेका वा भूपणके व्यापारका ही दूसरा नाम ; 
पुनजन्म है। फिर स्थूल पश्चसूतात्मक देहके। ग्रहण किया जाता 
है, इसकारर् पुनर्जेन्‍्म कहते हैं | यह पुनजन्म क्या रहस्य है । 
उसकी कुछ झासोचना करते हैं। ह 
नोव ब्रह्मका अंश है । भगवान्‌ गीतामें कहगए हैं 
पर्मेवांशो णीबल्ोके जीवभूतः सनातनः । । 
नोगमें सकल ब्रह्मशक्तियें वत्तपान हैं, अतएवं जीव ब्रह्म है 
बेद कहता-“तस्वपस्ि' तू ही बह ब्रह्म है| परन्तु तो भी देश- | 
कालकफे कारण भेद है। बीन घृत्तका अंश होनेपर भी, वृत्त होने 













है । बीजने दक्षके उत्पन्न किया है। बीजमें ब्त्तक प्रकृति और 
शक्ति प्रच्छन्नरूपसे बत्तमान है त्त्तसे बीज अलग होकर धीौरेर ! 
बढ़ता हे और ऋ्मसे अपनी गुप्त शक्तियोंका प्रकाश करता है, । 
अन्तर्में अपने जनकके तुल्य वृत्ञरूपसे परिणत होता है । बीजमें ! 
भोर कुछ हेनेकी शक्ति नहीं हे | क्यों कि-- उसमें जनकका | 


पडने पर क्रग३ से बहुकर, प्रछ्छन्न श॒क्तियोंका प्रकाश करते २ | 
क्रमसे इेश्वरस्वके ही पोजायगा । बह अन्य कुछ हो "नहीं | 
सकता उसमें अपने जनकके सब्ल गुशा प्रच्छम्नरूपसे स्थित-हैं। 

रश्वर ज्ञानमय और सर्वशक्तिपान्‌ है, परन्तु नीव अज्ञ तथा. 


स्‍उ्ककू 
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१ (५० ) 4 सनातनपगशित्ता & । 
! शक्तिहीन है। श्वेताश्वतरो पनिषद्में लिखा है-- 

$ शज्ञोंद्वाबनावीशानीशावजा होका भोक्त॒भोज्याथयुक्ता । | 
अनन्तरचात्मा विश्वरूपों हाकत्ता त्रयं यदा विंदते बह्ममेतत ॥ | 
| बह शक्तिहीन ओर अज्ञ जीव, क्रमविकाशके वश ज्ञान और | 
| शक्तिको हृद्धिक्रे द्वारा क्रमसे स्वरूपलाभ फरेगा | 





पीछे कहचुक्रे हैं कि-लीब भौतिक आवरणसे झाच्छन्न हों 
| कर सबसे पहले स्थूल् जगत्‌में प्रवेश करता है। उस सपय बाह्न 
| जगतके विषयमें उसके। कुछ ज्ञान नहीं होता है ! बाह्य जगत के 
| घटनाचक्रसे पीड़ित होने पर क्रमसे उसका वह ज्ञोन और तद- 
| न्तर उसके अपने अस्तित्वका ज्ञान उद्दीक्त होने लगता है भूकंप . 
$ ज्वालाघुखी पहाड़ोंका प्रसव॒ण, झादि भयंकर बाह्य जगत्‌ 
| को शक्तियोकी टकक्‍्करोंसे नीवका क्रपसे बाहरी ज्ञान उद्दीघ्त होता । 
| है, ऋषसे जीव सपभता है क्रि-बह अफ्रेला नहीं है बाहर भौर 
| भी अनक हैं | पाठक भूपणडलकी प्रथमाबस्थाके इतिहासकेा | 
$ पढ़ने पर देंगे कि-उस समय इसम्रकारकी भयानक घटनाओं $ 
| की बहुत अधिकता थी, क्योंकि उप्त सपय बालक-आत्माक्रो / 
चितोनी देनेके लिये इन सब घटनाओंका प्रयोजन था | बहुत । 
समय तक ऐसे घात प्रतिधातोंकी सहायतासे जीव कुछ भ्रबुद्ध 
हेकर ऋपमश: धातुसे कोमल देह पानेका उपयोगी हुआ और | 
| उद्धिद देहके धारण क्विया तथा इश्वरसे धारावाहिफ़ कपसे । 
| आये हुए नए जीवात्माने घातुन्नगत्‌पें उसके स्थान पर झधि- ! 
कार जपाया । ज् 
... तदनन्तर उद्धिद देहमें स्थित नौवात्मा बार २बाहरी जगतके | 
| संसरसे अधिकतर प्रबुद्ध हेकर तीर सूरयकी रिरणों, मधुर मंद ) 
| 'पन, अतिनिक्कण जलृपतनका अनुभव करते २ कुछ अधिक 
/- बाहरी ज्ञान पाकर करे कुछ और दीघंजीबी गुल्म लता आदि | 


। | अकक+क अंक 
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नै तृतीय अध्याय 8» (५४१) | 


का आश्रय करके अधिकतर शक्तिका विकाश करनेलगा अंत्मे / 
| ऐसे ऋमविकाशके द्वारा प्राणि जगतयें प्रवेश” करनेका उपयोगी | 
| होनेपर उद्धिदरूपी जीवात्माने पराणीफों शरीर पाया, धातुराज्य | 
| से नए जीवने आफर उद्धिद-राष्यमें उसके स्थान पर अधिकार | 
| कर लिया और ईश्वरसे नए जौवात्माने आकर धातुदेहके ग्रहण | 
कर पूर्वाक्त जीवात्माशओंके छोड़ेहुए स्थानों पर अधिवार जमांया। | 


प्राणिशरीरको पाने पर जौवात्माके विकाशका काम बहुत _ 
| शीघ्र होने लंगता है। उसके लिये कलहहत्तिकों चरिताथे । 
| कफरनेके लिये परस्परके युद्ध और बुद्धिके द्वारा तिरस्कार करने | 
| की चेष्टामें उनकी इन्द्रियशक्ति ओर सामान्य मानसिक शक्तिकी | 
उत्तरोत्तर स्फूर्ति होती हे। अन्तमें पशुशरीर उनके क्रपविनाश | 
का अनुपयोगी होजाता है, तव मलुष्यशरीरको पाकर बह क्रम- | 
| विकाशकी उच्च सींढी पर चढते हैं । 
पाठक जिज्ञासा करसकते हैं कि- किसपकार निर्भिन्न देह! | 
| जीवकफी अपनी शक्ति के अनुरूप होती है इसका उत्तर यह है । 
| कि-जीबकी अपनी आन्तरिक चेष्टा ही इसका का रण है । जिस | 
भौतिक आवरणसे ढकाहुआ है, उसको हटाकर वह, जो विषय । 
' अधीन नहीं हैं, उनको अपने वशमें करता है | देखनेकी इच्छा | 
होनेपर वहिस्रु खी रृष्टिशक्ति बाहरके आवरणको धीरेश भेदकर | 

चक्तुगोलक॒कओो निर्भिन्न करती है, और २ इच्द्रियोंका विकाश भी , 
इसी पकार होता है | सकल इन्द्रियं जीबकी वहिप्रुख प्रवृ सिक्रे ४ 
बशमें हो भीतरसे बाहर आकर प्रकाशित होती हैं। इन्द्रियोंके ' 
अधिष्ठात्री देशता झ ने देहमें स्थित और तिन २ कार्योंके उप- 











| थोगी तत्त्व देकर तिन कार्योंमें सहायता करते हैं । जिस लमप ः 
देखनेफी प्रबल इच्छा होती है, उस समय अग्नि उसको अपना 
आगनेय तक्त्त अधिकताके साथ देता है, तव वह झालोकरशिप 
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का प्रकम्पत होने पर प्रकम्पित हेसकता हे ओर उसमें दशनके 
ज्ञानकी उपयेगी वाहरकी इरिद्रिय उत्पन्न होती है। स्वाद लेनेकी 
इच्छा जन्पने पर वरुणदेव, अपने जलतमेंसे जल्लीय उपादान 
देफर स्वाद ग्रहण करनेमें उपयोगी बाह्य इन्द्रियको उत्पन्न 
करते हैं.ऐसे ही उसका देह ऋमसे इच्छा और प्रयोजनके अन्नु- 
सार गठित हो जाता है । जब एक देह क्रमोननतिफे अन्ुपयाोगी 
. होजाता है तब जीवात्मा उप्त देहको त्वागकर अन्य देहको ग्रहण 
कर लेता है उसका विक्राश क्रम २ से बहुब शीघ्र सिद्ध होने 
लगता है। क्योंकि-सकल प्रच्छन्न शक्तियें जितनी अधिक 
स्वाधीनभावसे काये करनेमें उपयोगी होही है, उतना ही जीव 
इन्द्रियोकी पटताके कारण शीघ्र २ अभोष्ठ फल पाकर बहुत ही 
शीघ्र प्रबुद्ध होजाता हे,यह ही ऋषषिकाशका साधारण नियम है। 
।. पाठक जिप्में पुनर्जन्मका मूलत्तत्व सहजमें रूमक सके इस 
आशासे ऋमषिकाशके दरजे स्थूलरूपसे ऊपर कह दिये,बास्तव 
में ऋषविफाशका तत्त्व इसकी अपक्ता बहुत ही गहन है और 
जीषकी कऋपोन्‍्नतिमूलक संसारवक्तकी अनेकों शाखाओंसे युक्त 
तथा झनस्त हे | क्रपोन्बतिमांगके विशिष्टसोपानसे भी जौबके 
गिर जानेकी सम्भावना है और कभी २ उसको बहुत दिनों 
तव एक अवस्थापें रहना भी पढ़ता है। किसी शक्तिका विकाश 
: नहीं हुआा है या कुछ सौखनेको शेष है,उस शक्ति वा उस ज्ञान 
को पानेके लिये उसकों फिर, स्कूलपें वेषनसे जानेवाले छांत्र 
की सपान नीचेक़े दरजेमें उतरकर आना पढसकता है | इस 
: भ्रकार मनुष्यकों पशुदेह वा उद्धिददेह, यहाँ तक क्रि-अत्यन्त 
| तापसिक स्वभाव होने पर पत्थरका शरोर भी धारण करना 

पड़ती है। पहिले मनुष्यदेहका ठीक २ व्यवहार न करनेके 

| 'फ१रण उस नीच शरीरोों कुछ दिनों जेलखाने में बन्द रह 

$ कर जीवात्माकों भविष्यतूपें मनुष्य देशके यथोचित व्यवहारको 
चर सुचाछ २ अर पकउरपक ७ चक सच रचा उसका 'उदाए" एु"शब2"ण हक "यह 9” (४'राजक* सु 
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! ५ तृतीय अध्याय &- (भरे 
आवश्यकता मालूम होती है। उच्च शक्तिबाला जीदत्मा, 
नीच बिफराशके उपयोगी देहमें बेपकर, इस'देहबन्ध नको कारा- 
गारमें बसनेके तुल्य समझने लगता है। उस समय स्वापी- 
नता न होनेसे, मानकशक्तिका विक्राश करनेकी उपाधि न 
होनेसे उसको बढ़ा ही कष्ट होता है । 

परन्तु जीव चिरकाल तक इस जन्म मरणके चक्रमें बंध न * 
रहेगा, केवल वासन।रूपी रज्जुके द्वारा इस चक्रमें वँधा हुआ है 
जब तक पायिव वासना रहेगी तबतक भ्रूतल पर आना जाना / 
बन्द नहीं होगा, परंतु वासनाका नाश होने पर फिर बन्धन ! 
नहीं रहता है, तब ही जीव मुक्ति पाता है| फिर जन्म लेनेका 
प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि उस समय वह मुक्त जीव है । 

प्रायः मुक्तात्मा जन दूसरोंको मोक्ष प्राप्त होनेमें सहायता 
करने के लिए ( कमंवश नहीं ) इस क्गत्पें देह धारण करते 
हैं ऐसे ही मुक्तास्माओंका विवरण हप पुराण इतिहास भादि 
में प|ते हैं। वह कहीं ऋषि कहीं राजा ओर कहीं सातारण मत्ु- | 
प्यरूपसे होते हैं। परंतु बाहरी मृत्तिपें चाहे सो क्‍यों न हो, * 
बास्तवर्मे बह परमपतवित्र, निःस्वार्थ और शांत होते हैं। उनका | 
जीवन केवल लोकहितके लिए ही होता है, वह जगतरे लिए | 
अपने नीवनको विताकर ही संतुष्ट होते हैं क्योंकि-बस ईश्चर | 
के साथ अभिन्‍नभावको पाजाते हैं । क्‍ 
देहिनो5रिपिन यथा देहे कोमार योबन जरा । 


तथा देहांतरप्राप्तिधरीरस्‍्तन्न न मुहति ॥ १३ ॥ 
( गाता २ अ० ) 
: देहीऊे इस देहमें जेसे बालकपन, जवानी और फिर बुहापा 
शाजाता है, तेसे ही निःसन्देह दूसरे शरीरफ़ी प्राप्ति है," बुद्धि- । 
मान उस देहके बदलतनेमें दुःख नहीं प्रानता है| 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्पोक्ता; शरीरिण! | 


ऋचा सका सु सु उर्> छयका जूस "जाकर सु भाक -उपदफउ जाककयाकफ चापकाए7 १ सइए ९७ े 


वाहक ७ ७ 
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श् ि २ का है. ८३ जात आ मंद क दया 2 काया 0, गा हि ला. कप 
॥ (५४ ) || सनातनपमंशिक्षा # 


अगाशिनो5परमेयरय तस्पादू युध्यरव भारत ॥ (८॥। 
य एन॑ देचि हंतारं यश्थेनं मन्‍्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विज्ञानीतो नाग॑ हंति न हन्यते ॥ १६ ॥ 
न जायते प्रियते बा कदावि - 
न्‍नाय॑ शूत्वा भविता वा ने सूप! । 
अजो नित्य; शाश्वतो5य पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 
वेद।विनाशिन निर्त्य य एनमजमब्यपसू | 
कर्थ स पुरुष; पाथ के घातयति हंति कम्र ॥ २१ ॥ 
|. कस्तांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि छह्ृ|ति नरो3पराशि | 
तथा शरीरांणि विद्यय जी ए- 


न्यन्यानि संवाति नवानि देही॥ २२ ॥ 


है (गीता २ अ० ) 
अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप देहीके ये शरीर नाशवान हैं, | 


। इसलिए हे अजु न ! पिथ्या मोहफ़ो छोड़कर युद्ध कर ॥ !८॥ | 
| जो इसके मारने काला जानता है और जो इसऊी मरा हुआ । 
| मानता है, यह दोनों नहीं समझते, वास्तवमें न बह मारता । 
| हैं, न माराजाता है ॥१६॥ न उसका जन्म है,न मरण 
| है, ने यह उत्पन्न होनेपर अस्तित्व पाता है, क्योंकि यह । 
| ते निःसन्देह अभ, नित्य, पुरातन ओर शाश्वत है, अत) शरीर 
| का नाश होनेपर इसका नाश नहीं हेतता है ।२० । हे पर्थ ! ) 
| जे उसके अविनाशी, अन, अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे ।! 
मारता हैं! क्रिप्तफे मारता है और किप्तका मरवाता है? ।२१। ;/ 
4 जेसे एल्ुष्य पुराने वस्च्रोंके उतारकर नए और वस्त्र धारणकर । 


। लेता है, तैसे ही देही जीणू शरीरके छो ड़कर और नया शरीर 
' पारण करता है। 
क्र छछ जा चआछ का सकछ उस 
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देही नित्यपवरध्ये5यं देहे सबेस्य भारत । 


सफल प्राणियोंमें किप्तीका भी तुपके शोक न करना-चाहिये ३० ! 


हक. आय 3222 58 “१88 -क हि (0-3 ८: 22: ५२०८४ ०० कर पे 


| बना देता हे,नय। रूप देकर उसका आकार करदेता है।तैसे ही ; 
4 नए देहका आश्रय करता है ॥ ८॥ | 


॥ वह, जेसे कमला पत्ता जलसे लिप्त नहीं होता सैसे पापसे # 
| लिप्त नहीं होता है ॥१०॥योगिजन आसक्तिको छोड़कर मन:- ! 
| शुद्धिके लिए शरीर, पन, बुद्धि लगाकर इन्द्रियोंकी सहायता ; 
| से कम करते हैं ११॥ युक्त पुरुष कमफेलमें आसक्तिको« त्याग | 





तीय अध्य (५४) 
तस्पात्सवांणि भ्रूतोनि न त्व॑ शोचितुमहसि। ३० । 

( गीता २ अ०) 7# 

हे भजु न | सबके देहमें यह देही नित्य अवध्य है, इसलिए ॥ 


तद्यथा पंशरकारो पेशसे मात्राझ्ुपादायान्यन्नवतरं। ! 
कल्याखतर रूर्प तब्ुत एक्मव्रायपात्मदं शरीरं निहत्या- ! 
विद्यां गमयिलान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूप॑ कुरुते ॥ 
( चृहदारण्यक ७३ ७। ४ ) | 

जे छुनार सोनेका टुकड़ा लेफ़र उसको और ही आकारका ! 


ब्रह्मणयाधाय कमोणि सहृ'त्यक्त्था करोति य; । 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भस्ना ॥ १० || 

कायेन मनसा बुद्गया केव लेरिन्द्रिये रपि । 

योगिन; कम कुबेन्ति सड़ं त्यक्त्वास्मशुद्धये ॥ ११॥ 

युक्तः कर्मफल स्पकत्वा शांतिमामोति नैष्टिकौम्त । 

अयुक्त। कामफारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 

(गीता ५ अ०) .,.॥ 

जो पुरुष आसक्ति छोड़ ब्रह्ममें अपण करके कम करता है. । 


कर कम करके नेष्ठि शी शांति पाता है «रर अयुक्त पुरुष अपनी ! 
कापनाके कारण आसक्ति करके कमफाँसी में वंधनाता है १२६ * 
कफ कफ उ जहआछ २ पाक ७ दा भाप ससइआए "चकम्क १ भाकरक' चतातमए आयछ २" पाली 





!0 इक... ऑभकिलकड 
(५४६) 4) सनातनपर्मशिक्षा है- (४९). #सनातनपगशिक्षा कफ... 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गषि हस्तिनि । 
शुनि चेष श्वप्राझे च पण्डिता। समदर्शिन। ॥ (८ ॥ 
इहैव तैजितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष॑ हि सम॑ ब्रह्म तस्माह ब्रह्मण्णि ते स्थिताः ॥१६॥ है 
न प्रहुष्येत्‌ प्िय॑ प्राप्य नोद्विजेत्पाप्य चापियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूठो बह्मविद्द ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
बाह्य स्पशेष्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्तय्यमश्चुते ॥ २१ ॥ 
|. विदा बिनयसे युक्त ब्राह्मण, गौ हाथी कुत्ता ओर चाण्डाल 
| को ज्ञानी पुरुष एक समान देखते हैं ॥१८॥ जिसका मन साम्य 
. में स्थित है, उनको संसारमें ही संसारका जीतनेबाला जानो, | 
| ब्रह्म सकल स्थानोंपें निदोप और समान है अतः वह बुद्धि- | 
मान ब्रह्म में स्थित हें | १६ ॥ ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्ममें स्थित स्थिर | 
बुद्धि, और सदा मोहरहित हे । वह पुरुष, प्रिय बस्तुको पाकर । 
ह प्रसन्‍न नहीं होता और अपिय वस्तुकों पाकर खिन्न नहीं होता ॥ 
| ॥ २० ॥ निप्क्रा मन बाहरी विषयों में आसक्त नहीं हैं, जो | 
| आंत्मामें शांति सुख पाता हे,वह भाग्यवान्‌ ब्रह्मयोगयुक्त होकर ' 
॥ अच्तय सुल्में मरन होता है ।। २१ ॥ क्‍ 
यो5न्तःसुखो 5न्तरारामस्तथान्त्ज्यो तिरेब य; । 
स योगी ब्रह्मनिवाण ब्रह्मभृतो5धिगच्छति ॥ २१४ ॥ 
लमभन्‍्ते ब्रह्मनिवाणमुषग। क्षीणकल्मपषाः । 
छिन्‍्नद्रधा यतात्मान; सबेभूतहिते रताः ॥ २४ ॥ 
कोमक्रोधवियुक्तानां यतीनां यत्चेतसाम । 
अभितो ब्रह्मनित्राणं बचतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६।॥ | 
जिसको आत्मामें ही छुख है, झात्मामें ही आराम है और | 
| आत्मामें ही दृष्टि है वह योगी ब्ह्मस्वरूप होकर ब्रह्मनिवाण पाता 
| है॥ २४ ॥ जिनके पाप नह्ठ होगए हैं, निनको संशय नहीं है, 
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| 4 चतुर्थ अध्याय & (५७) : 

जिन्होंने चित्तकी दृत्तिपोंको वशमें करलिया है, और जो सकल 

प्राणियोंका हित करनेमें तत्पर रहते हैं वे ऋषि ब्रह्मनिर्वाणकों 

प्राप्त होते हैं॥ २५ || काम क्रोपसे मुक्त, चित्तको वशमें करने 

बाले, आत्मज्ञानी यतियोंके चारों ओर ब्रह्मनि्बांण है भर्थात 

मोक्ष पास ही है, उनके लिए जीना क्या और प्रना क्या /२६ 
डे चतुथ अध्याय 8+$ 


कम फलतत्त्व 
जो वत्तपानमें किया जाता है, 3सके साथ भविष्यके फलका 
जो निदिष्ठ भर विशिष्ठ सम्बन्ध है, यह ही कर्मका अर्थ है। 

कोई भी बात अऊस्पात्‌ या अकारए नहीं होती सवका कुछ न | 
कुछ कारण होता हे।बह नियमित रूपसे यथाक्रम हुआ करती है 
एक वी नको बोने पर वह अंकुरित होकर एक दंदीको उत्पस्न 
करता है, उसमें पत्ते उगते हैं, तदनन्तर फूल लगते हैं,फिर फल 
आता है ओर फलसे फिर बीन उत्पन्न होता है। उस बीनसे 
फिर पहिलेफे समान दंडी,पत्त,फूल,फल और बीज उत्पन्न होते 
 हैं।निस बृक्तक। मो बौन होता है,उससे वह ही बच्त बत्पस्न होता 
है।पान्यसे धान्यकी और जौसे जौकी उत्पत्ति होती है गेहूँसे गेहूँ 
ओर ववूलसे बवबूल ही उत्पन्न होता है | कोई ववूल्न बोकर उस 
से मधुर दाखें पैदा होनेश्नी आशा नहीं करसकता,यही कर्मफल 
है। यह जानकर मनुष्यके। अभिलापाऊे अनुकूल ही बीन वेना 
चाहिये, कमेका यह नियम साधारण रूपसे सबके! ही स्परण 

रखना चाहिये। 

कमेतर्व मनमें जितना सहन मालूप होता है,_तना सहज्ञ नहीं 
- है। यदि में किसीसे बूकूूँ कि-आप बाजारमें क्यों गए थे, तो 

वह कहैगा कि-“सुककेो एक जेडड़ा खडाऊ चाहिये थीं और 
&#/# २७७ सा उस उ शक पु सका उ यकर 9 (७३९६७ सफर ए "खाक छ सा" पाफ एज?“ चाप अाकता 
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( ५४८ ) 4) सनातनपर्मशित्ञा &- 
सनमें आया कि तहाँ मिलतायगी,अथबा यह कहेगा,कि-मुकको 
| एक मित्रसे मिलना.था, ओर मनपें अया कि-वह तहाँ मिलेगा ! 
 इसप्कार सब ही कार्योंका एक न एक प्रयोजन और मनन वा ! 
। संकल्प देखनेमें आता है । क्रिय/,मनन और प्रयोजन सदा एक | 
। ही सूत्रमें गुथे होते हैं । ल्‍ 
॥ इस प्रयोगनका नाम वाप्तना है, पहिले हप वासना करते हैं, | 
| यह करमकी प्रथम अवस्था है, फिर संकल्प करते हैं, कि-किस- 
| प्रकार यह वासना सिद्ध होगी ? यह दूसरी अषस्था हे | अंतर्में । 
अमीष्ट लाभऊे लिए काये करते हैं, यही कर्मफी तीसरी अवस्था । 
| है । यही कर्का क्रम है। हरएक कार्यके पीछे संकल्प और ' 
| बासना लगे हुए हैं और हर एक सं ऋल्पके पीछे बासना लगी हुई है | 
| फर्म, संकल्प और वासना ये तीन कर्मरज्जुक्के सत्र है. वे । 
तीनों पिलफर कर्मरज्जु कहलाती है, हमारे कं्मके द्वारा हमारे ( 
॥ निकट सम्बन्धी सुखी या दुःखी होते हैं | यंदि सुखी हों तो 
| मैंने सुखफा बीन बोया था, उससे अवश्य ही पुककफे। सुख होगा | 
६ ओर यदि दुःखका बीज बोया है ते निःसन्देह दुःख होगा। 
यदि निष्ठ रताके काम करते हैं, तो निष्वरताका बीज बोदिया, । 
उप्तके फलसे हपारे भोग्पमें निष्ठ रता ही प्राप्त होगी, तेंसे ही दया | 
$ का बीन बोने पर दया पिल्लेगी, इसमें धन्देह नहीं है, जेते बीज 
बोया जायगा, उसका ही फल हपक्श भेगना पड़ेगा, यह हीं | 
। कमफल ६ । | 
परन्तु पहिले बता चुके हें क्रि-हरएक कर्मके पीछे संकल्प लगा | 
| हुआ है जेसेक्रियासे सुख दुःख रूप फल पिलता है, तैसे की 
| उस संकल्पके कारण हमारों चरित्र गठिन होता है । चरिभ्रमें ही 
( हपारेमनका अवस्थाका वा प्रकृरिका विक्राश है। हम जिस । 
विषयक्ी बहुतसी चिंता करते हें हपारे पनकी तैसी ही दशा. हो | 


जाती है, केवल दया के वथापारका विचांरे करनेपर हप निःसंदेह | 
हज यक उसक ता सका ज का फचपक्र उन पाक पीस ए' इक सन्पुक"काइका या पक चपदक- का प्कक पप पाछ का ७००७ 
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| दयालु होंगे, रकम की चिता करनेपर हमाराष्वभाष क्र रताकाही 
॥ हेनायगा रात दिन धोखेबाजीका ध्यान करनेपर हप अवश्य ही 
| धोखेबाज होजायेंगे,श्रेष्ठ चिन्तवनका फल साधुभावही है।इसप्रकार | 
| संकल्पसे ही चरित्र गठित होता है, इस जन्ममें जैसी विन्ता करते 
। हैं पुनजेन्मकरे समय हारा चरित्र निःसंदेह उसके अनुसार ही / 
| गठित होगा | हप अपने स्वभावक्रे अनुसार ही कारये करते हैं। 
$ दयालु पुरुष ही दयाका काप करते हैं क्रर पुरुषोंके कौप क्र र- | 
$ तासे ही भरे होते हैं, इसलिए हपारे वत्तमान जीवनके संकल्पसे | 
| ही, दूसरे जन्मफ्रे चरित्र और घटनाएं संघटित होते हैं, इसमें | 
| संदेह नहीं हे | यह ही करमे है 
|. संकल्पके पूलपें ही वासना है बासनाफे फारण ही हम अभीष्ठ | 
| बस्तु पाते हैं, जेसे चम्बक लेहेक़े खेंचता है, तेसे ही कामना 
| अभीष्ट वस्तुकों खेंचती है। धनकी इच्छा करनेपर जन्‍्मांतरमें | 
| धनवान होनेका सुगोग पाया जाता है | ज्ञानकी कामना करनेपर । 
| जन्पाँतरपें ज्ञानबान्‌ होनेका सुयेग होता हे | प्रेमकी अभिलांषा । 
ह हे।नेपर जन्पमातरमें प्रपालाप हेसकता है। शक्ति पानेकी वासना | 
| हे।नेपर जन्मांतरमें शक्तिपान्‌ हो सकता है यह ही करमंफल है “१) | 


कक छा 









(१) पहिले ही कहचे हैं कि कमेफलका तत्व बड़। दुर्बाध । 
| है ओर यही सष्टिकी मूलनीति या भादितत्तत है। सष्टिमें जगतके | 
| सफल ही तस्र इस आदितततके ऊार स्थित है, क्योंकि विश्व- | 
रचना वा विश्वकल्पना ही स॒ष्टिका आदिकम हैं ।अतएवं सप्टिकी | 
ह आदिसे अंततक सबही इस कम तत्वके ऊपर प्रतिष्ठित हैं, आज 
| कल विज्ञानभ्रे अतुशीलनके घमणडी, अद्रदर्शी, अपनेही मतके 
मतवाले, अंग्रेनी पढ़े नोनवान कमफलकी बात सुनते ही: चोक- ' 
न्‍्ने होजाते हैं, यह विचार-हीन नूवयुवक कमफलके विषयमें | 
$ अपनी अंभ्रद्धाकी बात चाहे जितनी दृढ़ताके साथ सिद्ध- | 
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छात्रोंकि यह कठिन विषय वार २ भावना करके हृदयड्भप 
५: करलेना चाहिये, इसको ठीक २ बिना समझे कम बाहुल्यका 
४ कठिन भाग समभमें नहीं आसकता, कर्मफलफ्रे विषयमें एक 
बातमें यही कहा जासकता है कि- 
अवश्यमेव भेक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌ । 
जसा बीज बोया नाता है फल भी तैसा ही होता है। यहाँ 
पाठक यह जिज्ञासा करसकते हैं कि-यदि हमारा वर्तमान कर्म 


करनेकी चेष्टा करे, परन्तु जरा विचारके साथ देखतेही वह समझ 
सकेंगे कि-कमंबादमें उनका स्व भाविक विश्वास हुए बिना क्षण- ' 
पात्रको भी जीबन धारण नहीं करसकते, जो के जिस फलमें 
परिणत होता है, उसमें उनका ज्ञान वो विश्वास न होता तो बह 
कभी भी उस कमेको नहीं करते। भन्‍न भक्तण रूप क्रियाके द्वारा 
ज्ञधाकी निवृत्ति होती है, इस बातको यदि वह नहीं जानते 
ओर भोजनका फल क्षपाकी निव्वत्ति है, इसका यदि उनको 
विश्वास नहों होता तो भूखे होनेपर भी वह भोजन करनेमें 
प्रहत्त नहीं होते । जल होनेपर उस जलसे प्यांस दूर होजाती 
है; इसका उनको यदि विश्वास न होता तो प्याप्ते होनेपर भी 
कभी वह जलकी चाहना नहीं करते । आपके यदि विश्वास | 
न होता कि-आपके बीजसे अ मका हक्त उत्पस्न होता है अथवा | 
यदि आपको विश्वास होता क्रि-आमके वोजसे चाहे से। वृत्त 
उत्पन्न हेसकता है ते आप झआमका बीज फ्रभी नहीं बोते 
फतल्तको चाहनावाला पुरुष प्रतित्षण फलको चेष्टाके सब ही 
का्मोंमें रत रहता है | कमेफलके साथ जिनके जीवनकी प्रत्येक 
चिन्ता, स्पृति, उक्ति ओर क्रिय| इसमकार. घनि."्रभावसे जड़ी 
हुई है, नहीं मालूम वे फ्िस्न प्रकार पागलकी समान कर्मफल- 


बादका विरोध करते हैं । _ 
७7६ अाथ ए सका ए जाकर ७ सह? रखकर प सका २ सका उराक ७ आकर" पाक" उ"साक "सा उसका हक "चर" जइक ७ के 















4) चतुर्थ अध्याग 8 
। पिछले नज्मफ्रे संकल्पका फल है आर पिछले जन्पके सब संकल्प 
॥ व्यतीत बासनाओोंका फल है, तथ कढ्वो जीव असहाय रूपसे ॥ 
| बंधाहुआ है। ब्यत्तीत जन्पके संकरपालुसार ही ते हम फर्म करने | 
॥ के लाचार हैं, पिछले किसी जन्पमकी वबासनाओंके अलुसार / 
| हपारे संकल्पोंके उदय होगा ही । यह बात ठीक है, परंतु इसकी | 
| भी एक सीपा है, क्योंकि-ज्ञानकी हद्धिके साथ २ हमारा ; 
प्रिवत्तन देता चला जारह। हे । उत्तरोच्र ज्ञान पानेके साथरही : 
जीन अपनी बासनाओंके बदलता जाता है । इस लिए यह | 
बात कहलऊकते हे कि-पहिले जन्मोंमें हमने जैसे बावकी बासना | 
संकल्प और कमे किये थे, उससे अन्य भाषकी वासना संकरूप ! 
और कर्म भी तो करसकते थे,अब भी चेष्टा ऋरनेसे उनकी गति 
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गे छ 
पलटी नासकती है और ज्ञानफे बलसे उनके फलके अस्तित्वको । 
समभते ही,प्त्न करके उनका पलट देना असस्भव नहीं हे । |; 


; 
३ 


2 जे + कपल्स मो च->>० 5 नमं 


॥  पानले, क्रिसीने समझपाया कि-मैंने कोई निदेयीपनेका 
॥ काप किया है, ओर साथ २ यह भी सप्क पाया क्ि-वह / 
| निर्देयीपनेका काम क्रिसी अतीत निर्देयं पनेकी चिन्तासे उत्पन्न 
| हुआ है ओर वह चिंताभी किसी विषयकी बासनाका फलथी,डउस 
। बासनाकी चरिता्थंता निद यौपनेके बिना हो हो नहीं सकती, 
[उस ने जानलिया कि-उस कायके फलसे ही लोकमें कष्ठ पारहा 
| हैँ और उसीक्रे कारण लोग' घुकसे घिनियाकर बचते हैं ओर 
| इसी कारण कोई मेरा साथी नहीं है तथा दुःख पारहा हूँ । यह 
॥ सब सिलसिला विचारकर उसने अपने स्वभावक्रों पलटनेका 
| संकल्प किया । परतु उसका अपने पहिले संकल्प आदिके कारण 
) बने हुए पनफे भावकों पल्टदेना कोई सहज नहीं है, ऋभ्यांस 
॥ की शक्ति बड़ी ही प्रबल है। उस समझ उसने सकल अशात्तियों » 
| की मूत्त जो वासना, मिप्त बासनासे उत्पन्न हुई वस्तुकों पाने 


का | । 
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+ सनावनपघमशिक्ञा & 
॥ उस ही वासताको दूर करनेकी चेष्टा की, उस सगय बह जीव 
॥ अपने आप ही कहने लगा क्रि-अन में इन सव विषयोंकी बासना 
॥ नहीं रक्‍्खू गा, क्योंकि निद यताके बिना बह सिद्ध नहीं होगी 
॥ इसके फलसे घुकको वड़ा ही मानसिक्र कष्ठ उठाना पडेगा। 
॥ रसपकार वह संकल्पके द्वारा वासनाका नाश करनेके यस्नमें 
लगा ओर बासनासे संकल्पका उदय नहीं होने दिया, तब 
| ब।सना, जिसको रस्सी टूटगई है ऐसे घोड़ेकीी सपान उसको झपनी 
॥ इप्छानुसार नहों लेनासकी । उसने संकल्पक्ो लगामरूपसे 
4 काममें लाकर बासनारूपी घोड़ेको क्रमसे अपने बशमें कर लिया। 
॥ उस समय वह जिस कार्यक्रे कानेसे सुख भिलता है, उसी काये | 
॥ के अनुकूल बासनाकों चलावेगा | । 
जिनको पूर्णरूपसे ज्ञान प्राप्त न हुआ हो थे जीव, बासना / 
को घशमें नहीं रखसकते, इसकारण वे पग २ पर अपनेको 
क्‍ दुःखित करते हैं। ऋपसे ज्ञानकी ब्रृद्धि हो नेके संगर निप्त विषय 
॥ की वासना करनेसे अशान्ति भौर दुःख होता है, उस विषयक्ी || 
बासनाका गनपें उदय होते ही उप्तको संकल्पर्े द्वारा उपयोगी | 
॥ विषयकी झोरको चलाते हैं / जो छात्र अपने और दूसरेफे सुख । 
फो हृद्धि चाहते हैं, उनको चाहिये कि-बासनाको अपने बशपपें । 
करे | दृष्टि दालकर और बस्तुका विचार करके, क्या सुखका- 
| रक है और क्या दुःखदायक है इसका निर्णय करके अपनी | 
सपस्त शक्तिके बलसे छुखपय विषयक्री ही बासना करें । 
किसी विशेष प्रका रसे जीवन को वितादेनेसे ही जन्‍म मरण | 
| रूप बन्‍्धनसे प्क्ति नहीं हो नाती है, भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है, 
|. स्वृधूतस्थितं गो मां भजत्येकत्वपास्थित: | 


. सभंथा वत्तमानो5पि धर योगी मह्टि बत्तेते 
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+ चतुर्थ अध्याय ७ (६३ ) 
| जो सकल भूतोंपें स्थित झुकको भेदभाव छोड़कर भजत। है 
। विषयोर्मिं रहता हुआ भी. बह योगी गुझमें ही स्थित है। क्षत्रिय 
॥ राजपि जनक ओर दौश्य तुलापार एकसे ही मुक्त थे, उनको वन 
| में नहीं जागा पद था, फेवल वासनाका अभाव ही उनकी | 
मुक्तिका हेतु हुआ था | 
राजपिजनक भियिलाफ़े राजा थे और विदेहोंका शासन करते 
॥ थे, उन्होंने पनमें शांति पाहर कहां था,कि-यद्यपि में अतुल संपत्ति | 
का स्वामी हूँ, तथापि इसमें मेरा कुछ नहीं है। यदि सकल पिधिला 
| मलनाय, तथापि मेरा कुछ नहीं जल्लेगा, उन्होंने सान्तव्यसे यह 
| कथा कही थी, कि मन्तुष्पका जो कुछ है, वह सब कष्ठफ्ा कारण 
| है, बासनाका नाश होनेपर जो सुख होता है, स्वगें बा मृत्यु- 
ले।कर्में बासनाकी चरिताथेत!|से उप्तका सेल 7 हिस्सा भी सुख 
नहीं मिलता है। जेसे बौलफे सींग उप्तकी उपर बढ़नेके रांग २ 
बढ़ते हैं, तैसे ही सम्पदाकी बासना सम्पराकी वृद्धिके संग २ 
बहती चलोजाती है। सम्पदा होनेपर उप्तफ्े द्वारा सत्कर्म किया 
| मासकता है, परन्तु उप्त सतकमफे फलफी इच्छा नहीं रखना 
॥ चाहिये, क्योंकि वासना ही दुःख है | सब्र प्राणियोंक्रे' अपनी 
॥ समान देखे | ज्ञानीफकी ही सब आफांज्षौश्रों की निश्व त्ति दो सकती 
है | येगी याज्ववक्क्पीसे शिक्षा पाकर जनक मुक्त हुए थे, 
क्पोंकि-उनकी शिक्षासे ही बह ब्रह्मके पासफ्े थे और तब ही 
उनकी आत्पन्तिक दुःखनिहसि हुई थी, शिज्षा पाकर उन्होंने 
हीं फिर गुरु बन व्यासपुत्र शुकके मेक्षपपंकी शिक्षा दी थी । 
जाजानिने वहुतस्ती तपस्‍्पाकी थी, उससे उसके मनमें अहं- 
| कार उत्पन्न हेगया | एक दिन उसने अपने मन ही मनमें वि- 
चारा कि-सप्तागरा भूमिपर मेरी समान कान है १ उसी समय 
| आकाशवाणी हुई कि-मनमें ऐसा ढिचार न करना। वैश्य तुला- 
॥ थार यद्यपि रात दिन खरीदने बेवनेफ्े कामपें लगा रहता «है 


ह#क अमन... 
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| तथापि तुप उस्तकी सपरान नहीं हे। | उस समप जाजानिने विचारा 
कि -ए+४ सापारणा बलिया प्ुकसे अधिक कैसे हे।[सकता है | 
$ में ब्राह्मण हूँ तपस्वी हूँ , यह जिचार कर बह तुलाधारकी खेन 
| करनेके चलदियां | बनारसमें पहुँचकर उसने तुलाधारके ख- 
| रीदने बेचनेके कार्यमें तत्पर पाया इनके देखते ही तुलाघारने 
। खड़े देफर अम्पथेना की और उनकी कठिन तपस्याका सब 
| हचांत सुनाकर कहा, क्रि-शाप कोषमें भरकर मेरे पास आये 
| हैं, कहिये इस समय में आपका कीनसा प्रिय कार्य करूँ ? जा- 
| नानि उसकी भतीतदशनकी शक्तिसे आश्रयमें होकर उसका 
4 कारण बभने लगे, उस समय तुत्ाबारने उनके अभति प्राचीन 
नीतिकी कथा सुनाई, उन सत्र नौतिषोंको सब ही जानते हैं 
| १रन्तु कोई उनका पाक्तन नहीं करता है। उन स्व कयाओंका 
| स्थृत्न मम यह है क्रि-पल्ुष्यफा ऐसा बत्ते!ब होनांचाहिये क्लिं- 
| जिम्तमें क्िसीकोी कष्ठ न देना पड़े । यदि किस्तीफो अवश्य ही 
| कछ पहुंचता हो ते यथासंभव थोड़ा कष्ट देना चाहिये । किसी 
| से कर महीं पाँगना चाहिये क्िसीके साथ विबाद नहीं करमा 
चाहिये, आसक्ति भोर द्रेषपांब दोनोंके! त्यागना चाहिये । 
| सबके। ही समान समझे, फ्रिसीकी प्रशंसा वा जिंदा न करे । 
| जब कोई पुरुष निभप हाता हे भौर दूसरेफे भपका कारण नहीं 
| देता है, जिस सपय वह किप्तोका भी झनिष्ठ नहीं करता है, 

| उसी सप्रप वह ब्रह्ममाबफ़ों प्राप्त होता है। मन्तुष्य और प्रा- 

| शणियोॉंके ऊपर निष्ठ रताका ब्यवहार करनेसे उनका क्या झनिए्‌ 

| देता है, यज्ञवित्रि किसको कहते हैं यथा तीर्थयात्रा क्या है, । 
इन सब बातोंका वन करके तुलाधारने दिखाया कि-शुद्ध | 
| अहिंसीपय घमका आश्रय करके मन्ुष् मुक्ति पासकता है। । 
| तुखाधारने सुम्द्ररुपसे स्ट्यिता यज्ञविधि और यथार्थ तीर्थयात्रा 


| सादिका बणन किया था और दूसरेका अनिष्ठ कर नेके परिणाप | 
' “*फकष्काकत्पसाजल्सा साक्ा जि ७ जूक ऊ ऊछतज नल रूज ७ ऊईौ5ू >> २६८ ८२5८-२७०० 
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4३ चतुथथ अध्याय | (६५ ) । 
| फे। बताया था | 
सब खल्विदं ब्रह्म तज्नलानिति शांत उपासीत । 
अथ खलुकतु पयः पुरुषो यथाऋतुर स्पिल्लेफे 
पुरुष स्तथेतः प्रेत्प भवति | 





छांदोग्य ३। १७। २ । 
| इस जगतमें यह सब ब्रह्म पय है, उसीसे उत्पन्न हुआ है भौर | 
| उध्तीमें लीन होगा, शांत देकर उप्तकी उपासना करे, पुरुष जैप्ती । 
| भावभा करता है इस लोकमें तथा परलोकमें तेपा ही पाताहै। 
| तदेव सक्त; सह फर्मणेति मनो यत्र निषक्ततस्य । 


( बुद्दारण्क ७ | ४७।६) 
जो पुरुष सकाप है वह अपने कमफलसे, जिसमें आस्क्त । 


4 होता है वही वस्तु पाता है । 

न माँ कमोाणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृह्या । 

इति मां योडमिनानाति कर्म मिने स छिप्यते | १६ ॥ 

एवं ब्वात्वा कृत के पूर्षरपि झुपुक्नगिः । 

कुरु कर्मेंद तस्पात्त्य॑ पूर्वों: पू॑तरं छृतम्‌॥ १४ ॥ । 

गीता ४ अ० ६ 

फर्पोंक्नी शक्ति नहीं है हि मुझको लिप करसकें, कमके फल 
| में मेरी इच्छा नहीं हे, जो धुकको ऐसा जानता है, फिर कर्मोकी | 
क्या शक्तिहै जो उसको बंपनमें डालसकें ॥१३ ॥ ऐसा जानकर । 
| पहिले मुमुत्ञ पुरुष भी कर्म करते थे, उनके ही मागंका अवल्वम्बन | 

करके तुम भी कर्म करो, जैप्ता कि पूष महापुरुषोंने पहिले कियाहै ॥ 
। यस्‍प सर्दों समारम्भा। काम कल्पधनित! 
प्ानाग्निदूग्पकर्माएं तमाहु। पणिडितं बुधां!॥ १६ ॥ 
त्यफ्त्वा कम ऋलासडु नित्यतप्तो निराभ्रय! 
कपंएपमिपदत्तो5पि नेत्र किव्चित्करोति स! ॥| २० ॥ 
निराशीयेतचिततात्मा त्यक्तसभंप रिग्रहः 
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+) सनातनपम शिक्षा 

शारीर केवल करे कुतन्शप्नोति किल्बिषय ॥ २१ ॥ 

यश्चछालामसन्तुष्ते इन्द्तीतो विमत्सरः । 

सप। पिद्धाइप्ि दो च इलापि न निबध्यते ॥ २० ॥ 

गतसंगर्य झुक्तस्य ज्ञनावस्थितचेतस॥ | 

यज्ञायावरतः करे समा प्रविल्ीयते | २३। 

ब्रह्मापर्ण झह्म इविश्नह्माग्नों बरह्मणा हुतम्‌ । 

ब्रह्म पेन गन्तव्य ब्हकमे समाधिना ॥ २४॥ | ।ै 
७ जिप्मके सफल कार्य काम संकल्प रहित हैं, उम्त ज्ञानाम्निसे | 
॥ सकल फर्मोक्नो भस्म करनेवाले पुरुषक्ो चतुर पुरुष पशिडत | 
है कहते है ॥१६॥ कमफलयें आसक्तिकों त्यागइर, नित्य तृष्ठ ! 
| निरालंब बह पुरुष, मविज्ञण कर्ण करता हुआ भी कर्मबन्धनमें 
है नहीं पहुता है ॥ २०॥ हरसमंय निद्क्ाब, शांयवनित्त होकर जो 
| सफल परिग्रवृ का त्पाग कादेता है वह शरीरके निबोहके लिए * 
$ किसी प्रकारका कस करताहुआ भी पाप पुणयत्ते लिप्रमहीं होता | 
| है॥२१॥स्वर्य सिद्ध हेतनेब.ले लामसे जिसका चित्त प्रसन्‍्न रहता ।( 
६ है, शीवोष्ण आदि इन्होंते अवीत, मत्सररहित, हानिलामिको 
| समान मानने वाला पुरुष, कमके बन्‍्पनमें नहीं पडता है ।२२। । 
। सह्ृदीन, मुक्त और ज्ञानमें स्थित है चित जिसका ऐसा पुरुष ! 
। यज्ञक्े गिषित्त कर्म फरता हुआ कम्फलके बन्‍्धनमें नहीं पठता | 
$ हे।॥ २३ ॥ ब्रग्मफ़े ही अपर होता है,अठ्य ही हजि है, ब्रद्मरप | 
4 अग्निप्रें ही होप होता है, होगा करने बाला भी बला है और ! 
ब्रह्मकम समाजिक़े द्वारा बह्ममें ही लीन होता है॥ २७ ॥ 

यदा सर्ओे प्रमनुच्यन्ते कामा येडश्य हृदि स्थिता) 

थे मत्त्याृतोीं भव्त्यत्र ब्रह्म सपरजुते ॥ ः 
. (कढ२।६। १०) ॥ 
|. जब इसके ह॒त्यमें स्थित कापनाओं के समृह दूर होजाते हैं । 
4 तथ यह मत्य जीव अपर होकर ब्रह्मानन्दके प्राप्त होता है।। | 
अंक कालए रुक ७ क्र 
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न्‍ 
हह पथ्चयप्त अध्याय (६७) 


आत्मान रविन विद्धि शरीश रथसेव तु ! 

बुद्धिन्तु सारय विद्धि मन; प्रग्रहम्रेव 'च ॥ १ || 

इन्द्रिवाएि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ | 

आस्मेन्द्रियसमायुक्त' भोक्तेत्पाहुमेनीषिस) ॥ 8 ॥ 

यस्त्वविज्ञानवान भवस्ययुक्त न मनसा सदा 

तस्पेन्द्रियाएयबश्यानि दुष्ठाश्या इब सारये। | ४॥ 

यरतु विज्ञानबान्‌ भवति युक्तेन पनसा सदा | 

तस्थे न्द्रिया णि वश्यानि सद्श्या इब सारथे।॥ ६ ॥ 

यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवृत्यमनस्कः सदाशुचिः 

न से तत्पदमाप्नो ति खसार चाधिगचछति॥ ७ ॥ > 

देहरूपी रथमें झआत्माके! रथी जानो, बुद्धिको सारथी और * 

पनकी लगाम जानो ॥ हे ॥ इच्दियोंके! घोड़े और दिपयोंको / 
उनके फिरनेका स्थान जाना, आत्मा मत और इन्द्रियोंके साथ 





' प्रिलकर सकल भे।गोंक्रो भोगता है, ऐसा विद्वान कहते हैं ॥४॥ ! 


जिस अज्ञानीका मन युक्त नहीं होता है, उसकी इन्द्रियें बशपें “ 


: नहीं रहती हैं, जसे कि लगामक्ी ढोर ढीली हेमेपर साशथी 


दुष्ट घोड़े जिथर तिधरकों जाने लगते हैं ॥५॥ परन्तु जिस ज्ञानी 
का मन युक्त होता है, उसको इन्द्रियें कौॉबूसे बाहर नहीं होस- | 
क्तों जैसे करि-श्रेष्ठ घोड़े सदा प्रसनन्‍्नताके साथ सारथीकी | 
आज्ञाजुसार श्रेष्ठ मागपेंके जाते हैं ॥ ६ ॥ जिस अल्लानीका | 
मन स्थिर नहीं होता है, जे! सद। अपवित्र रहता है, बह अक्मपद । 
के। नहीं पासकृता ओर निरन्तर संसारपक्रमें छूपता रहता है. ७ “ 

है पंश्रम अध्याय देह । 


90026 2 
थज्ञ विधि ! 
यहा प्रधान कॉय अपण वा डिवेदन है, इस बातके भारत ; 

बषके बूठेसे लेकर बालक तक जानते हैं | परन्तु इस यज्ञ हम 8 
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| जे| मूलतत्त्त भीतर स्थित है, वह छात्रोंके। भल्ती प्रकार हृदयज्षप । 
| करतलेना चाहिये, तव बह भले प्रकार समझ सकेंगे क्कि-- । 
£ दूसरेके लिए आत्मत्याग वा झस्मसमर्षण ही यज्ञ है और बाहरी । 
॥ द्रच्योंक्रे त्यागक़े द्वारा मनुष्यका। यह शिक्षा दीजाती है कि-- । 
/ साधारण पदार्योंकां त्याग करते २ यह आत्मबलिदान फरनेमें । 
समर्थ होगा । 

इस सृष्टिक्रायमें पहिला कार्य यज्ञ वा त्याग है | इस बह्यांड 
$* की पष्टिफे लिए अनन्त इश्वरके भौतिक झावरण में बेपना पडा 
था । श्रुति और स्मृति इस बातके एकवाक्य होकर घेषित 
$ करती हैं, पुरुपत्नक्तमें यह बात स्पष्टलिखी हुई है । भगषद्धगीता 
| में श्रीकृष्ण भगवानने भी कहा है । 
|. भूतधावोद्धवकरों विस्तगे कर्मसंज्वित:। क्‍ 
॥ जो देवफ़े ७६ श्ससे त्यागरूप यज्ञके द्वारा भूतोंकी उत्पत्ति | 
$ और वृद्धि होती है,उसका ही नाप कर्म है। भूत पदाथमें आबद्ध | 
| दोनेसे अध्यात्मभाषामें मृत्युशब्दसे कहा जाता है। अतएव | 
$ इेश्वरने आर्मत्पागरूप यज्ञक्के द्वारा अपने अंशको बहुसव देकर / 
| अनेकों जीरोंकी कल्पना कर उनके प्रक्ठ तिके आबरणामें स्था- ६ 
| पित किया है। उससे ही स्थावर जंगपछूप बहुतसी मूर्तियों प्रकट । 
| हुई हैं। यह ही प्रथम यज्ञ है, यह ही यज्ञविधिकी मूल है। इस । 
| के ही द्वारा हप यज्ञके बास्‍्तविक अर्थकरा अनुभव करसकते हें । 
 दूसरेके लिए अपने प्राणोंकी आहुति देना ही यज्ञ है | क्‍ 
॥ सकल जोवोंक़े विषयमें प्र।णयज्ञके ही यज्ञ जानो। प्रथम / 
| आपस्थामें उनके बलात्कार से यश्ञ आहुतिरूपमें कल्पना | 
! किया गया था, इसलिए उनकी उन्नति बलार्कारसे कराई ! 
4५ जाती थी , उसमें उनकी सम्पति वा ज्ञानका प्रयोजन नहीं था | 
। उनके देश्मेंसे जबरदस्ती जीौवके। अलग करके अन्य देहका । 
उपयेगी बलाया जाता था| उसमें धीरे २जी का विकाश होता था | 
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| रसप्रकार स्थावरपेंका जीव क्रसे उद्धिदके उपयोगी हेगया 
| था अथाव्‌ उसके स्थावरशरीरने ऋमसे उच्निद शरीरक्े पोषण | 
। कार्यपें खरच शंकर उसका आफह्ॉार पाया था। (द्धिहमें स्थित 
जीव भी तिसीपकार क्रफसे पशुशरीरकी रक्ञाके लिए पीरे २ | 






>>, ्रमक मी 


| पर भी देहमें स्थित चेतनाकी उसमें सम्पत्ति नहीं होती है| बहुत ! 
| समयके अनन्तर देहमें स्थित जीव इस सा्वन्रभिक विधि | 
॥ का स्वयं अनुभव करसकता है। उस समय अपनी इच्छा । 
$ से अपनी उपाधिकों त्यागकर परोपकारके साधनेक्री उस | 
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पश्चम अध्याय 9... (६६) । 


पशुशरीरमें परिणत हुआ । पशु आदिकफे देहमेंका जीव भी ! 
तिसीप्रकार क्रम रसे पनुष्यदेहमें सल्चारित हुआ है,यहाँ तक कि ! 
पतुष्यके शरीरमेंका नजीब भी नरभांसभत्ती मन्ुष्पफे देहके 


पोषणकारयमें ओर युद्ध आदियें निहत हेकर अरतिश्च्च शरीर 
फा अधिकारी हुआा है । 


इन सत्र स्थलोमें देह दूसरोंके उपकारके लिए परित्यक्त होने 
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की इच्छा होती है, इसीको आत्मत्याग कहते हैं। उस समय ही 
जीवमें इेश्बर भाव है इस बातका प्रषाण मिलता है | महाभारतमें | 
पूरा आत्मत्यागकी एक सुन्दर कथा है देवराज इंद्के ऋषियों 
के रोषसे उत्पन्न हुए धत्रासुरने पीड़ा दी थी। धत्रासुरने दैत्योंके। 
साथ लेकर सेनासहित इन्द्रको युद्धमें परास्त कर अपराबतीसे | 
निकालदिया । देबताओं- इन्द्रके साथ बहुत दिनों तक छिपेहुए 
रह कर अपने राज्यको पानेकी चेष्ठाफी भोर बार २ परास्त हुए । 
अन्तके उनकी समझें आया क्ि-यह ऋषियों के क्रोपसे उत्पन्न ! 


त्याग किये बिना शान्त नहीं हेसकता इसलिए के ऋषियात्म- / 
त्याग करें ओर उनके शरीरकी हृढिडियोंफ्राबत्ञ नामक अद्र | 
बनाया जाय तब ही तृत्रासुर मारा जांसकता है,द्सरे भ्नसे इ॒त्रा- 

सुरका पारानाना कठिन है।उससपय बह दधीचि ऋषिके पा प्रगए 
घट समाज सकत ७ उाक ज जाक उ आहछ”उ सात" सक”उ आए आफ ७ सा ७ १००७ आह ए ८७७" ए इक्‍्कच जक-छ हे 
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* घोर बनको अपनी दुःख कहानी सुनाई। ऋषिने कृपावश होकर । 
| कहा क्लि-मैंने अपनी इच्छासे तुमको अपना शरीर दिया, तुप | 
| इसके लेकर इससे जे। चाहे से। काप करसकते हे। । परंतु देष- , 
| शिल्पी विश्वकर्मा ऋषिके जीवित शरीरमेंसे हडिडये खेतेमें सकू- | 
| चाये तब दधी चिने हंसकर ऋडद्ा कि मेरे शरोरपर लबण लगाकर | 
ह मौओंसे चटवाओ, तब बह लवण के साथ मेरे शरीरके मांसकेनी 
| चाटनायँगी, उससपय हृडुडियें लेनेमें कुछ अढ घन नहीं रहेगीओर | 
$ मेरे शरीरपेंका कुछ भाग भी निरथ्थंक नष्ट नहीं होगा / यह ही | 
। क्षियागया | ऋात्मयज्ञके फलसे धत्मासुर मारागया | महाभारत / 
$ के बनपवेवें मह कथा विस्तारके साथ सिखी हे 
6 ऋषियोंने मनुष्षेके लिए नो यज्ञ ऋरनेफ्ी विधियें बताई 
हैं, उनका फल उस्ती समय नहीं पिखता है | छन्होंने कहद्श है 
। कि-जो कुछ परोपकारके लिए त्यागाचाती है वह बढ़कर भविष्यत्‌ | 
| में उसके भेगनेक्के लिए प्राप्त होता है।इस उपदेशके बलसे | 
जीवों त्थागपमक्े स्वीकारका ज्ञान हुआ था | प्रायः मलुष्य 
| झपने प्रयोजनसे अधिक द्रव्य दुसरेको देदेता है और उसके 
 फलसे भविष्यत्‌पें अधिक लाभ होनेक्नी शत्याशा रखता है। | 
| फिर वह शिंक्षा देता हे कि वत्तवानमें सुखकी आशाको छोड़ें | 
से स्बगंगें अधिक सुखका भोग मिलता है, हसपकार त्थागकर | 
अभ्यास होता है । अन्तें त्याग आवश्यक कत्तेव्य प्रतीत होने | 

$ लगता है ओर उप्तरे। करनेसे उस समय जध्चो झआनम्द होताहे । 
| उसके ही उस काया यथेष्ठ फल पानने लगता है | | 
इस कायेके द्वारा मनुष्य और जीबोंको अपने क्तेंव्यकी शिक्ता- 
देता है। मल्ुष्प समझ सकता है क्रि-बह अकेला नहीं है,किम्तु ; 
सब ही जीव परस्पर सापेक्षा हैं और उस सापेच्ताका ज्ञान होनेसे 
ही उनको उन्नति हो सकती डे ।ऋषिगण मलुष्यके लिए पच्चयज्ञ 

| को विधि वतागए हैं। बह पश्चयज्ञ मनुष्यका कर्तव्य धर्म हे भौर | 
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६८७ ०२६५३३५०६५५८५४ ने २८५ अप ३मञक 
न पश्चम अध्याय | (७१) 
$ पाँच ऋणोंका निबटाना हे,रेवता ऋषि,पितर मनुष्य तथा अन्य 
| साणियोंने उसके जीवनके लिए जो सहायतांकी हे उसका ही | 
| पलटा देनेफे लिए यह पल्चगज्ञ करने चाहिये, जब वह दूधरेफी | 
| सहापतासे जीवित हैं | तब उनको भी दूसरोंफ्रे लिए ही जीवन | 
है धारण करना चाहिये, यज्ञ करना चाहिये, तदन्तर जौवके। जिस | 
| समय अपनी उत्पत्तिकी कथा ज्ञात होनी हे तव बह समझता है कि | 
| उसके साथ इश्वरत्व अभिन्‍न है,उससमय त्याग प्राणोंको आनंद- ! 
३ दांयक व्यापार भालूम होने लगता है । उससमय अपने प्रार्णोको ! 
 जगतके प्राणों में मिलादेनेकी बासना होती है,उससमय यही प्रा्णों | 
4 के आनंद्दायक प्रतीत होने लगता है, उससपय आर छुछ ग्रहण ः 
| करनेकी लाल़सा नहीं होती है, उससमय ग्रहण करनेका प्रयो- ( 
| जन फम होजाता है और सर्व त्यामनेगें भी संकोच नहीं होता * 
| है। उससभय वह अपनी छपाधिकी रक्षाके लिए निर्वाहमांत्र | 
| वस्तुओंकों ग्रहृश करनेका प्रयोजन रखते हैं ! अपने शरीरकी | 
| रज्ताके लिये दूसरोंकों भितना कम कष्ट पहुँचे उसका ध्यान रखते ॥ 
हैं, जिस आहार विहारमें चेतन नौषोंको कष्ट पहुँचताहै उसको । 
बह त्याग देते हैं। उससमय वह सब जीवोंको मित्रभावसे देखते । 
ह$ हैं । उससमय वह समझते हैं, कि-किसी अबस्थामें क्रमबिकाश |! 
के लिए एफ लीवको अपर जीबकी हिंसाका प्रयोजन होने पर | 
भी मन्तुष्यक्री उननतिके साथ २ दगा दात्षिय्ष आदि गुणोंकी ! 
ढृद्धि ही मं गलकारक है दुवल पुरुषफो अपनी ही दूसरी मूर्त्ति मान ! 
| कर उसकी सहायता करना चाहिये,उछ्को कष्ठ कभी न पहुँचावे ' 
| मलुष्य इसपकार अभिन्‍नभगाषकी चिता करते २ "सर्च ब्रह्म- ! 
| मय॑ जगत्‌' इस सिद्धान्तको समसकता है। भीरे२ उसको ; 
| बोध द्वेता हेकि दूसरोंके लिए ही उसका जीवन पारण हे ईश्वर | 
जैसे सबपें एराणरूपसे वत्तमान है और बह ही उसका झोनन्द * 





| 
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4 हे।ऐसा ज्ञान हेनेपर सब ही काम इश्वरकी प्रीतिके लिए करने 

| होते हैं जब यह ज्ञान हे।नाता है, उस समय यज्ञविधि ही मुक्ति ! 
| का उपाय होती है । द 
सह यहा; पता; सष्ठी पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्लिप्टफामधुकू ॥| १० || 
देवान्‌ भावयताइनेन ते देवा भावयन्तु वः | 

परस्परं भावयन्तः श्रेय/ः परमचाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
इृष्टान भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदत्तानप्रदायेभ्ये। ये झुंक्ते स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्ते मुच्यन्ते सवे किल्बियै; । 

भर नते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मफा रणात्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्नाउवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भव! | 
यन्ञाउबति पजन्ये। यज्ञ! कमेसप्रुद्धबः ।। १४ ॥ 

फम ब्ह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसहुद्ध नम । 


तस्पात्सवेगत ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित्तम ॥ १५ ॥ । 
(गीता ३े अआ०) : 


यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि करके प्रजापतिने कहा था कि-हे । 
मनुष्यों ! इस यक्ञक्रे द्वारा तुप अपनी उन्नति करो, यह तुम्हारी 
| अभीष्ट सिद्धि करदेगा॥१०।॥इस यज्ञसे तुम देवताओंको त प्करके 
| उसके द्वारा तुप मुक्तिस्वरूप परमेश्वर तकके पाजाओगे ११ यज्ञ | 
| के द्वारा तप्त हुए देवता तुपके इच्छित पदार्थ देंगें, उन देवताओं । 
| के दियेहुए भोगोंको उनको बिना दिये जे अपने ओप ही खालेता । 
| है बह चार ही है ॥१२॥ जे सज्जन यज्ञशेष खातेहं वे सकख । 
| पापोंसे छूट नाते हैं, जो दुरात्मा अपना पेट भरनेपात्रके उद्देश्य ! 
| से पाप करते हैं वह मानो पापका ही भोजन करते हैं।१ ३/अन्न । 
से प्राणियोंकी उत्पत्ति होती हे, अन्न पजेन्य ( मेघों )से उत्पन्न ! 
होता है,यज्ञसे पजन्य होते हैं और यज्ञकमंके द्वारा सम्पन्न होता है | 
20200 4 आर 4 कीं) की की 6 8 8 8 8 8 बी ० 8 
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8 पश्मम अध्याय ६. व 
| में सदा ब्रह्म ही स्थित है ॥ १४ ॥ 

| कांत्न्तः कमेणां सिद्धि यजन्त इह देवता) । 
प्षिपं हि मानुषे लोफे पिद्धिभवति कर्सना ॥ १२ ॥ 


आवा राजाने वध्ववेबदत्याघ , 
हथ्येभिरिन्द्री बरणो नमोभिः ॥ १॥ 
अस्मे इंद्रावरुण विश्ववारम । 

. रयि परत्त॑ बहु यत्तं पुरुछुम ॥ ४॥ 
इयपिन्द्र बृरुणमष्ठमे गो! । 
प्रावात्ती के तनये तू तुजामा ॥ ४ ॥ 


एतेषु यथरते श्राजमानेषु, यथाकालं चाहुतये ह्ाददायन्‌ |. 


बह्मलेफ है, यहाँ रहो।॥ ६ ॥ 


फऋश जा एस चए ७ पा७" ४" सवा? ४ पक उरऊ-आयायम उसका फपक सा पह0च फफशप्रचाक उफवक जा पपक्र का चट२ ७७७ 


९० 





७३ ) 
हक कम मत मद मकर जलन कि कल 
| कम वेदसे ओर वेद परत परमात्पासे पट हेता है अत; कर्म 


< गीता ४ आ० 2 ; 
महुष्य करमंफल की छा करते हुए देवताओंका यमन करते । 
हैं, इस मनु प्यल्ञोकर्पे कर्म करनेप्ते शोश्र ही सिद्धि होती है १२ | 


( ऋष ७। ८४) 
| दे़ंद्र बहण राजन ! तुम देनों, यज्ञमं आओ हति और 
| मणामक्रे ग्रहण करो ॥!॥ हे इंद्र बदण ! कृपा करके हर क्षण ! 
| धन, भाउ्य और सुख दे। ॥ ४ ॥ इंद्र बरुणके समीप मेरा : 
| स्तृतिरुपी गान पहुँचमेपर प्रसन्‍न होकर हमको सन्तान दें ॥५॥ 


तम्नयन्त्पेताः सूबे रश्मये।, यत्र देवानों पतिरेके ह धिवास! 
_एश्लेहीति तमाहुतयः सब सः,सूयस्प रश्मिभिरयजमानं बहन्ति। । 
प्रियां घाचम भिदन्स्पे5चेयन्त्य ,एप यः पुणयः सु ते बह्मलेकः | 
सा ( सुण्डक १।२) 

। इम सात शिखाओंके ऊपर जो पुरुष यथासमय सदाझाहुति *£ 
| देता है, स्यकी किरणों उसफ्रे भीरेसे ग्रहण करके देवराज इंद 
के स्थानमें उसफे आसनपर रख देती हैं ॥५॥ सत्र वेकी आहुति ! 
$ के आझो, आझो' कहकर सकी किरणों यज्ञक्े सोथ ले ! 
जाती हैं बह आदर करके मधुर बचन कहती हैं कि-यह पवित्र 


। 


(७४ ) 4) सनातनधर्मशित्षा ७ 


यज्ञशिष्टामतशुजे। यान्ति ब्रच्म समातनम्‌ । 
नाये लाकेा5उसपयज्ञ त्य कुतोउन्यः कुरु सत्तम ॥३१॥ 
(गीता ७ आ० ) | 
१ औजे यहज्ञशंष अध्ृतफा भोनन करते हैं वह शीघ्र ही सनातन ! 
५ ब्रह्मकों पाजाते हैं, यज्ञहीनका यह लेक ही नहीं है फिर पर- ! क्‍ 
$ लेक उसका ठीक होही कैसे सकता है ॥ ३१ ॥ 
५ गतसंगरुप मुक्तस्प ज्ञानावस्थितचेतस:। 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र पविलीयते || 


(छा 
| 


डा / ६5४44 का 22. व है 


( गीता छ आ० ) ; 
| संगहीन, मुक्त ओर जिसका चित्त ज्ञानमें स्थित है बह यज्ञ | 
| के लिए कर्म करें तब भी कर्मक्रा फल उसझे। भोगना नहीं | 
| पड़ता है ॥ २३ ॥| 
|. यत्तरोषि यदश्नासि यज्जुद्मेषि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यस्ि कोान्तेय तत्कुरुष्ष मदपणम्‌ ॥ २७॥ 

शुधाशुभफलेरेवं मोक्यसे कर्मबन्धने! | 

संन्यासयेगयुक्तात्मा बिम्ुक्तो माम्रपेष्यसि॥ श८॥ | | 
| जो कुछ करता है, जे खाता है, जे इवन करता है, जे। कुछ | 
| दान करता है और जे। कुछ तपस्या करता है, कुरुनन्दन ! | 
| वह सब सुझफे ही अपेण कर ॥९७।॥ इसप्रकार करनेसे शुभा- | 
॥ शुभ फल ओर फरमबन्धनसे निस्तार पाजायया॥ २८ ॥ 
#8 पष्ठ अध्याय 


दृश्य और अदृश्य लोक 

हम जिस लोकपे बसते हें,नहाँ ह्ग देखते हैं, सुनते हें, स्पर्श 

| का अल्लुभव करते हैं; स्वाद लेते हैं,और संघते हैं, उस लेकके | 
. ३ विषयमें ही हमके यथाप्तम्भत ज्ञान है विज्ञान हपसे इस लेक 

है. है बहुतसे ऐसे अंशोके विषय कहता है,ने। कि ह॒पारी इंद्वियों | 
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48 पष्ठ अध्याय 8- (७४ ) ह 
4 है अगे!चर हैं। ऐपी बहुतसी दस्तुएँ हैं जे।कि-इमारी दृष्टिकी घ 
| शक्तिके बाहर हें ओर इर्द्रिषों की शक्तिके भी ऋतीत तथा अति- ६ 
| सूप हैं| हमारे इस लेफफी ने। ऐसी वस्तुएं हैं निनके कि- # 
| हम अपनी इन्द्रयोंसे ग्रहण नहीं करसकते, परन्तु विज्ञानके बद्ध | 
| से हम उनके! जान सकते हैं, दह हपारे अगेचर होने पर भी ह 
4 निःसन्देह भोतिफ हैं भोतिक पदा्थोके कठिन, तरत्त, बाष्पीय ! 
| और इपरीप सब ही अंश परमाण भोसे गठित हैं । 
इसके सिवाय और लेकॉक्रे विषयकों हमर छुनते ही हें, ! 
| बह सब लेक अदृश्य हैं भोर इस लेकके अंश नहीं हैं, उनसव ! 
लोफोंमें जीर परणके अनन्तर जाते हैं। हपने तरिल्लेक्रीवा ! 
| त्रिश्ुुशननकी बात पढ़ी हे। सदही के। उनके दिपयका कुछ शान / 
| होना चाहिये | क्घोफि-यह जीव जनन्‍्ममरणसफ़रे बक्रमें बंध कर ! 
| निरन्तर इस तिलेकीमें दमता रहता है, इस भ्रपणके अन्लुग्नहसे £ 
| ही उसकी क्रपोननति होती है यह ज़िल्ेकी ब्रह्माके दिन अथात्‌ 
| इल्पफ्े आरस्भमें उत्पन्न होती है ओर अन्‍्तमें इसका दर्ज £ 
| दे।जाता है | इनके सियाय ओर भी चार लोकोंफ़े द्वारा इस बह्मा- | 
॥ एढ़के सात लेकोंफी संख्या पूर्ण हेती है। वह चार लेक ब्रह्म | 
| की आयु भर वत्तमान रहेंगे । इस समय हम उन चार लोकोंके | 
तिषयका बरसणतेन नहीं करेंगे। इन लेफोंमें और भी विभाग हैं, 
जैसे सुबसकमें पतलेक ओर पित॒लेक हैं, स्वत्ताकमें इंद्रलेक 
ओर सूयलेोक हैं, इत्यादि । ! 
जिन तीन लेकोंके साथ हमारा विशेष संबन्ध हे,वह शूलोक 
$ श्ुबलोक और स्पर्लाक नापसे प्रसिद्ध हें ! भूलेक कहनेसे यह 
| स्वर्ग और मरयके मध्यका लोक समाजाता हे और स्वलोक 
| ही स्वर्ग है। इस जिलेफीपें भूलेकका कुछ अंश इपारे बक्तुओं 
| के गोचर है भौर बाकी इन्द्रियोंके गोचर नहीं हे । भूलीकके 
। सकल पदार्थोंका प्रधान उपादान पृथ्वीतत्त्व ही हे। पृथ्वीतत्त 
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 ॥ हर 


की फठिन, तरत्त, वायच्य, तेमोमय, इेवरीय और झआाणबिक ) 
3 अवस्था हैं और शेष चारफी ईधराषस्था है। भूलकिके सकल | 
$ पदाथाकी भी इसीपफ्ार सात अवस्था हैं, किन्तु उसका मूल्त ! 
। उपादान जल्तत्व है | स्वलोकके मूल उपादान अग्नितक्तकों | 
$ भी तिप्तीमकार सात अबषस्था हैं) " 


इस जिलेकी फे अनुरूप मीवमके तीम आवरण हें। वह । 


| अन्ममय, प्राएपय और पनोगय नापसे पसिद्ध हैं। अन्नसयकोष | 
 हम।रे भोजनफे अन्नसे उत्पन्न होनेफे कारण इस नागसे प्रसिद्ध 

| हुआ है | वह भूलकिके दृश्य अंशफी समान कठिन तरस ओर , 
- बायव्पय-अणा फनै द्वारा गठित है | पराणएपस कोष भू्तोक फे अत्र्य 
| अंशकी सप्ान व्योमपदा्थसे गठित है | प्राण ही जौचन | 
| शक्ति है | बेज्ञानिफ, वेद्यतिफ भौर सकल तड़ित शक्ति इसीके | 
॥ अंत्गत हैं, परस्तु जीवनशक्तिमें इसके सिबाय ओर भी छुछ है, । 
| इन दोनों लोफोंका भूलेकिफे साथ सम्बन्ध है । 


मनोमय केप दो भागमें बटाहुओ है, इसमेंके अधिक घन- 


॥ भागका भूर्लोकक साथ सम्बन्ध है जिप्में कि-सफल कामना ॥ 
। सहित हैं। अधिक सूज्य भागका स्वर्लोकके साथ सम्बन्ध है, 
| जिसमें कि-भाव और भाषना रहे हैं| 


इन कोषोंके और भी नाप हैं, परन्तु उन सबफ्ा यहाँ बणन ! 
करके पाठ फों के चिस्तामें डालना सहीं चाहते | उनका ज्ञान बढ़ने । 
के साथ २ घह झपने आझाप ही उनके ज्ञात हो जायेंगे । जिस्त सीन | 
प्रकारके नागोंका चराचरमें व्यवशर किया जाता है हम उनका 


ह्दी उल्लेख करंगे | 


अस्नपयक्रोषफा दूसरा नाम स्थृलशरीर है और वह कठिम ! 


| तरत्ध तथा बायच्य उपादानसे गठित है | प्राशमप ओर मनेपय | 
/ इस देनों को्षो विज्ञानम्प बेषक्े साथ इकट्ठा करके सबको । 


प्रुदप शरीर नामसे फहाजाता है | इस विज्ञानमग को पके द्वारा ५ 
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| जोवका महत्लोंकके साथ सम्बन्ध है, बह पहलोंक तिलेकीसे पर | 
| है, इसमें भी भीव जाता है यह लेक कल्पके भम्तमें भींनई । 
| नहीं हे।ता है, किंतु घासके झये। ये हे। नाता है, सृच्मशंरी रका यह ! 
विज्ञानपय अंश कुछ अधिक दिनों ठहरता है। भन्ममरण रूप ! 
| चक्रमें नष्ठ नहीं होता है । । 
|. इन तीन प्रका रे विधाग और लेकोंके साथ इनके संबन्धको | 
 श्पष्ठ करके दिखाते है । 














शरीर लोक कोष 

स्धून्त भूलों क अन्नमय 
स्त्म भूलोक प्राएपय 
सच्प भुरर्लाफ मनेषय 
सूद्म रवलोंक मने।मप 






$ (९ यह शोर मत्युक्ते समय नष्ठ होकर पुनजन्भफे समय फिर | 
१ उत्पन्न होता है 
. सूरुण पहलोकफ विज्ञोनमय 
| (यह शरीर वा कोष मुस्युके समय और मत्युके अनन्तर भी नष्ठ ! 
| नहीं होता है मो (पुन भपक्रे समय नया उत्पन्न भी नहीं हेताह) ल्‍ 
| स्पूत्न शरीरपें हाथ,पर, वाणी पायु और उपस्थ, इन कर्मे. | 
| रिद्रिवहूप यंत्रोका स्वरूप बत्तमान है, परंतु यथार्थ ईंद्रियोंका | 
| फेन्द्रर्थान सूर्भशरीरमें है,इसलिए हे विष।द आदि भावषोंका 
| अनुभव उस केन्द्रमें ही होता हे तदनन्तर इंद्रियरूपी यंत्र काम 
| करते हैं। ज्ञानेन्द्रियोंका देस्द्रस्थान भी इस सूत्षमशरीरमें ही हे 
| किंतु स्थृस्वदेहमें इन्द्रियोक्रे सापन चच्चु, कण नासिका, भिच्हा 
। ओर त्वचारूपसे बत्त षान हैं। 

प्पव परण समयमें जे कुछ घटना होती है ७प्तफी आंश्े/चना 
| करते हैं। पहिले स्पृश्नशरौर सूची रसे भिन्न दवोता है, जीव । 
| प्राणपय केपके द्वारा उसको पृथक करदेता है। उससपय स्थूल ! 


४ शक उसका ज आफ इक सा चक्र उक अखत्तचयक्र" स्तर कर सफर थक के पजमा चक प अ >> - 
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॥ उसप्तमय भी जड़ सबून्‍्धी अगुअ के प्राण होते हैं उसी के कारण 
| बह सका परपाणु उप्समय पररुपर विच्छिस्न हो जाते हैं,क्यों कि 
| सबका शासक प्राण उस सभय नहीं हे, उस समय जीव सूच्म 
| शरीरमें ही रहता है। शीघ्र ही नीव पाएकोपक़ो त्याग कर मनो - 
| मय कोष हे अधिक, स्थृल्त अं शफो बाहरी आवरण रूपसे रखकर 
| प्रेतरूपसे प्रेतलेकमें वास करता है । यदि उसने पाथिव जीवन 
| को साधुभावषसे व्यतीत क्रिया हो।ता है तो बह प्रेतदशापें आनंद 
| पता है। दुराचारी पुरुषकी प्रेतावस्था बढ़ी ही कष्टदा यक होती 
है। उसप्तपप्र उप्तको पाथित सुखभोगकी लाल पा होती है परंतु 
| उप्तको भोगनेक्ी शक्ति नहीं होती हे,ए न लाल साझोंके अनुसार 
| ही न्यूनाधिक समय तक इसको कष्ट भोगना पढ़ता है तदनन्तर 


| मनेमप कोषका स्थृूलअंश नष्ट होने पर बह पितृलेकमें जाता | 
| है तहाँ पने।मय कोष मेंसे स्व॒गके अयरेग्य उपादानंको शुद्ध करके क्‍ 
| जीव बिशुद्ध मनेषप केोपसे युक्त हुआ स्वगलेकमें प्रवेश करता | 


| है, तहाँ बह अपने सघब्वित कर्पोंके फलके भोगता है । 


उस फज्ञह्े निःशेष हे।नाॉने पर उसके पुनछन्मका समय | 
| ३ ७ । 
. झापहँचता है, उससपय मनेपय कैपका ध्वंस हे।ने पर विज्ञान- | 


| प्रय केपसे आहत हुभा जीन फिर मलुष्यदेहके गठनमें तत्पर 


होता है। पहिले पुनजन्ध के उपयोगी सबोन मनेपय कोषके उत्पन्न | 
॥ होनेपर देवता, पूवकमफ्रे अनुसार नया प्राणणय झौर अन्‍्न- | 
| मय कोष तयार करदेते हैं, उसका आश्रय करके जीब फिर | 


$  जीतके भाग्यमें ऐसा आवागवन झनेकों बार संघठित होता | 
| है। अन्तको जौवड़े जिलेकीमें घमते २ तृष्णा रहित होने पर | 
फ भरत ऊँचे लेकके लिए श्च्छ। ओर शांतिमय अनन्त जीषबनके | 
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मगर पष्ठ अध्याय ७ ( ७६ ) 
। लिये लालसा होती है। ऋभसे इस पृथ्वी के सकल ही पदार्थों 
4 7 उसकी तृष्णा दूर होजाती है । ध्यानमें आनन्द मालूम होता 
| दे, पूजामें रूचि हे।ती है, दुर्बलक्ी सहायता फरनेके मन चाहता 
है। उसमें जीवफो फिर इन सकल क्रोषोंकी सहायतासे आनन्द 
। 5 अलुभष करनेकी इच्छा महीं रहती है, यह सब केवल परो- 
| पकारफे उपये।गी प्रतीत होने लगते हैं । उस समय पह इसदेह 
| में रहकर अति ऊंचे लेकपें स्थित होता है। केबल देहयंत्र हट 
ह रस लोकफे कायमें तत्पर होता है, उस समय घह देहमें स्थिति 
| फरता हु झा इरबरसस्पन्थी कार्योंमें हो जीबनदान कर देता है 
| या ब्रह्ममें जाकर मिलनाता है। । 
झंथ त्पो बात लोफा मनुष्यलेकः पितलेके देवलोक इति । 
| घृहदारण्यक १। ५। १६) 
मनुष्यलेफ, पितलेक ओर देबलेक इन तीनोंको जिलोकी 
| कहते हैं; । 9 
|. जातस्प हि भरत्ो मत्युध्र व॑ जन्म सुतस्य च । 
तस्पादपरिहायेर्थे न त्व॑ शोचितुमहेसि ॥ २७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि ब्यक्तमध्यानि भारत | 
अउ्यक्तनिभनान्येत तत्र फा परिवेदना ॥ २८ ॥ 
ः क्‍ ( गीता३२ अ० ) 
जो जन्प्रा है उसका मरण अवश्य हेगा और जिसका मरण 
, होगा बह अवश्य जन्‍म लेगा, इसलिये हे अजुन ! तुमको ऐसी 
अबश्प होनीफे विषपमें शोक नहीं करना चाहिये ॥ २७।| सब 
जीव अव्यक्तसे उत्पन्न हुए हैं दो दिनके लिये व्यक्तभावसे 
। खेलते फिरते हैं, मरणके अनन्तर फिर श्रध्यक्त आफारतके हो 
| जावे हैं, इसलिये हे भारत | जो जेघ्ाका तैसा हेजाता है; उस 
। के लिये शोक करना क्या है।॥ २८ ॥ 
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ढ 


सहस्तयुगपयस्तमहसयदू ब्रह्मणो विडु। | 

राजि युगसहल्लान्तां तेडह्दाशत्रविदों नना; ॥ १७ ॥ 

अव्यक्ताहू व्यक्तयः सब; प्रभवन्स्यहरागमे | 

राज्यागपे पत्ती यन्‍ते तम्रेबाष्यक्तसंज़्के ॥ १८ ॥। 
| एक सहस्त युगका ब्रह्मोका एक दिन होता है और एकहलणार | 
| युपकों ही ब्ह्माकी राभि होती है, इस बातको चतुर पुरुष जानते | 
| हैं ॥ १७ ॥ जब दिन होनेका प्रारंभ होता है तब अच्यक्तसे ! 
। सकल व्यक्तियें प्रकट होती हैं और जब रात्रि होनेको होती है. 
4 तब सब उसीमें लीन होमावी हैं ॥ १८ ॥ क्‍ 
| नेंबिया मां सोपपाः पूतपापा यज्ै रिष्ठा स्वर्ग प्रार्थथस्ते । 
ते पुणपर्माश्षाद सुरेन्द्रलो कं अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिविदेवभोगोन्‌ | 
ते त॑ भुक्त्वा मत्त्यलेक विशोल् क्षीणे एुए्मे स्वर्गलोक॑ विश॑ति 
एवं जपीधममज्ञुप्रपन्‍्ना गतागंत॑ कामकागा रूभरते॥ २१॥ | 

( गीता ९ अध्याय ) 

जो त्रिवेदबेता पणिडित कापनाके बशमें होकर झअमेकों पज्ञकर 


$ यजशेष स्रोमको पीते हुए स्परगंग तिकी प्रार्थना करते हैं वह पाप- / 
| रहित होकर पत्रित्र देवसेकर्मे पहुँच स्वर्ग राष्यमें नागां धकारके 
| दिव्य देवभोगोंकी भोगते हैं ॥२०॥ परन्तु बह सब भोग चिर- 
| कालतक नहीं रहते हैं, बह बहुत दिनोंतक विशासतर स्पर्गलोक 
| को भोगकर प्रुणयक्ा क्षय होने पर फिर इस गर्स्यज्षेकमें झाकर ! 
जन्म धारण कर लेते हैं, जेदिफ कर्मोके करनेसे जोष इसप्रकार | 
जन्प परणफे। पाते रहते हैं | ११ ॥ 
'. बहूनां जन्पनागस्ते ज्ञानवान्मां प्रषयते। 
वाहुदेबः सर्वेर्भिति स महात्मा छुदुलेमः ॥ १६ ॥ 
बहुत जन्मोंके अनस्तर अन्तें होनी मुझको प्राप्त होता है, | 
जब वह यह जान जाता है किं-सब बेझुदेव ही है तब बह सब ! 
"के ब्रह्ममय समझता है, ऐसा महात्मा बड़ा दुललभ है॥ १६॥ ! 
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कह प्रथम अध्याय हेह 
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संस्कार 
सब ही धर्ोर्में उन धर्षोको मानने बालोंके लिये कितने ही 
| आवश्यक कत्तव्य कमे बताए हैं। बह सब कमे-( १ ) जीवको 
| सकल आषरण शुद्ध करके ( २) देवता ऋषि आदि डच्चतर । 
॥ शक्तिमार्गो के समीप पहुचाकर शक्ति पानेमें सहायता फरते हैं । 
ओर ( ३ ) भपने चारों भोर स्थित बायुद्नी अवस्थाकी उन्नति 
| कर) हुए, सहजमें ही मनकी एकाग्रता सिद्ध होजाय इसकां 
| उपाय कर देते हें । इस प्रयोजनकों साधनेके लिये भौतिक 
| पदार्थ, अनेकों प्रकारके आप्तन, सुद्राएं और तम्त्रोंका व्यवहार 
किया जाता 
जो द्रब्य उपयोगी मानऋर नियत किये गए हैं, उनका अधिक 
॥ भाग उच्चतर बिजलीकी श क्तिसे युक्त हे और उपासक दे बताफी 
| भावनाके अनुकूल होनेसे उपास्य और उपासकर्में आकर्षणको 
| स्थापन करते हैं | जेंसे श्रीविष्णुपूजामें तुलसीकी माला और 
| भीशिवपूजा में रुद्राच्की मांला इत्यादि । 
| आसन हुद्रा आदिक्े द्वारा प्राणादि पश्चवायुक्रा संगम आदि 
| होता है, किसी द्वारसे भी देहकी दौद्युतिक शक्ति बाहरी वायुके 
| द्वारा बाहर नहीं निकलती है, किन्तु देहके भीतर ही ऊपर कही | 
| रीतिसे प्रवाहित होकर मनको स्थिर ओर परम शास्त कर देती | 
हे!शब्दका व्यवहार भी इसी उद्द श्यको छिद्ध करनेके लिये किया | 
| जाता है | शब्दसे प्रकम्पन उत्पन्न होता है और सकल प्रकम्पन ; 
समान तथा नियमित होनेके कारण सूच्म देहमें भी प्रकम्पन | 
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। (८२ ) नै) सनातनपम शिक्षा %- ५ 
| उत्पन्न करसकते हैं। वर्योक्ि-सुक्मदेह समान और अत्यंतक्रिया | 
| शक्तियुक्त द्वेता है ५ सूचपशरीरके इन सत्र मकम्पनोंके नियपित | 

हेनेपर भीवके चित्तकी स्थिरता, ध्यानशक्ति थ्रौर साधनशक्ति | 
॥ बढनाती है | सुसम्ब दर शब्दससूदके बलसे देवता और ऋषि || 
॥ साधनाओे समीपफी खिचकऋर उसकी सहायता करते हें | विशे- | 


4 पतः सुग्रश्ति शब्दसमूहक्री शक्तिसे विपरीत शक्तियें और | 


| अनिष्ठ कारक वेद्य॒तिक शक्तियें नष्ट होजाती हैं ओर साधकके | 
$ चारों ओरकी अवरधा सुखकारक होनाती है | 
॥ ऐसे सुप्रथित शब्दसमूहका नाम मन्त्र है। मन्त्रोंके शब्द इस | 
| मकारसे गे हुए हैं कि-उनके उच्चारणसे एक प्रकारकी शक्ति | 
१ उत्पन्त होती है। शब्दों के बदल जाने पर शक्तिमें भी परिवत्तन 
/ वा हानि होती हे इसलिये मन्‍्त्रोंकी शब्दशंंखला न बदली जा- 
4 सकती है ने उसको दूसरी भाषामें लञागानासकइता है। मन्त्रोंका 
| अनुवाद फरनेपर बह अलुवाद मनन्‍्त्रोंका काम नहीं देसकता,क्यों 
_ कि पन्तर साधकोरे मनमेंक्रे मावके सूचक नहीं हैं, केबल शक्ति 
के उल्लोपकमात्र हें। 
मन्त्रों के विषयका ओर भी सु रहस्य नाननेकी आवश्यकता | 
है,जे। पुरुष फिसी पन्त्रक्े द्वारा सापन करे उसका जीवन सद्भाव 
से परिचालित होना चोहिये। नहीं ते। मन्त्रसाधनसे इृष्ट न होकर 
अनिए्ठ होनेकी सम्भावना है, क्यों कि-पन्त्र सत्पशरीरमें कार्य | 
दर । 

| करके उप्तके कुत्सित भाव और खेटी बासनाके प्रतिकूलभाष | 
से गठित करवा है, उससे सूच्मदेहमें जो पकरम्पन उत्पन्न हे।ता । 
है, बह कुआसना ओर कुमाव फे आले।|डनसे उत्पन्न हुए प्रकम्पन | 
का विपरीतपर्मी है उन दो भिन्‍नपर्मी कम्पर्नोके परस्पर टकराने | 
से सूर्ददेह विच्छित्न होसकता है। मनका सत्भाव हे।नेपर ऐसा || 

| नहीं होता है, बह सत्‌पाव खाहे नितना :दुबल हो मन्त्रक्की सहा- | 
' ग्रतां ही करता, प्रतिकूलता नहीं करता है । ः 


कर्क काश चफ्ाक्ा खासा ऋऋ कऋछ छ जप ञकसा ज्फऋण ्॒‌्ज्च्दच्प्ापाइचफभत्ख्थ्क डक शथ्प्कक सु. 
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| प्रथम अध्याय | ( ६३ ) | 


॥  मंत्रकों ऊचे स्व॒ससे उच्चारण करनेकी आवश्यकता नहीं 
है, सन ही मनमें उच्चारण करनेसे उसकी. शक्ति बढजाती है, | 
| वयोंकि-वह स्थल देहके ग्रहण करनेमें न झगेसे केबल घक्ष 
| देहमें ही पूण्णरूपसे काये करती है |! 
| हिंदूनीबनके कमद्एडमें संस्कार ही प्रधान हैं, क्योंकि-छन ' 
से उत्पस्न हुआ जीद उत्तरोत्तर संस्कृत होकर कायक्रा अधि- | 
कारी होता है। प्रंचीन समयमें असंख्य संस्कार ये, एंनमें दश ४ 
प्रधान हैं। आजकल इन दशप्रें भी कोई २ प्रचलित हैं, उम दश | 
में से ७ संस्कार शशव अषस्थाके हें, भिनमें से छुटेफा नाम । 
झअन्नपाशन है । यह सरबेत्र ही प्रचलित है। अन्नप्राशनके सपय / 
बासकको अन्न भोजन करनेको दियाजाता है। ,साताँचूढा- ( 
करण है, इस्तीफे साथ कर्णोेध भी होजाता है । आठवाँ संश्कार | 
पनयन है, इस समय बालकों गुरुफे समीप लेगाकर यज्ञ- | 
छत्रके साथ गायत्री दिलवाते हैं ओर उसी समयसे उसकी | 
द्विोंमं गिनती होती है ! 
उपनयन संस्कारसे ही छात्र तीवनका प्रारम्भ है। पहिखणे ॥ 
इस समयसे बालक ब्रह्मदयकी धारण करके शास्त्रकी शिक्षा 
पाते थे | समावच्चेन संस्कारके द्वारा छात्रमीपनकझी समाएि ः 
। होती है, तदनन्तर बह गृहस्थाभपरमें प्रदेश करनेका अधिकारी 
हे।ता है । दशवाँ संस्कार विवोह है । इस संस्कारसे छात्र भ्रृद्द ल्‍ 
होकर गरहस्थक्री अवश्य पालन करनेयोग्य साधनोंका दागी 
( भिम्मे तर ) होता है 
झाजफल भारतप्े में प्रायः उपनयन और विवाह संस्कार ही 
समारोहके साथ किये जाते हुए देखनेमें आते हैं| विवाह भी ? 
आजकल छात्रनीदनके समाप्त होनेसे पहिले ही करदिया जाता 
॥ है | इस प्रकार दोनों संस्कारोंके कत्तव्यका बोफा एकसाथ 
ऊपर आपडनेसे बालकोंका बढ़ा झटिष्ठ होता हे । हाथ न माने 


कब भारतभें वह पहिलेसे नियम प्रचलित होंगे । 
, क्छा आए ३ छन्यका ७ कु के कक करता जल के का ऋछता कजफ कक सजकफहकचा धनच छा का कर 
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(८४०) 4 सनातनधमंशिक्षा 8» ु 
एकः शब्द सुपरयुक्तः स्वगें लोके कामधुग भब॒ति । 
* (पातञअलछ मद्दाभाष्य ६।१ ) 
4 एक शब्द सुन्दर रीतिसे प्रयोग क्रिया जाने पर रवबगेलोकमें 
| कामनाके पूरा करनेवालत। होता है । 
। पन्‍्त्रो हीन; स्व॒रतो बण तो वा मिथ्या प्रयुक्तो 
न तमथंमाह । स वाग्वजो यजमान हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रः स्व॒रताउपराधात्‌ ॥ ५२॥। 
( पाणिनीय शिक्षा ) 
स्व॒र बण हीन-मन्त्रका प्रयोग बथा है, उससे मंत्रका अथ पका 
॥ शित नहीं होता ओर उसफा बल विपरीत हे।जाता है, बह बाक्‍्य 
॥ बज समान होफर यजमानके मोरता है, जैसे कि स्वरश्नष्ट होने ' 
॥ के अपराधसे इन्द्रशन्न द॒त्नासरका मरण हुआ ॥ ४२ ॥ 
॥  ठोदिके। कममिः पुणणेनिषेकादिद्विनन्मनास । 
कायः शरीरसंस्कारः पावन! प्रत्य चेह च्‌ ॥ २६ ॥ 


न्‍अ-जन---नमसलननननननननननननननननन+म नम पनन न. 
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| पतिन्न गैद्क कर्मोके द्वारा द्विनोंक्े निषेक आदि पुएय करमे । 
| होते हैं, उनके द्वारा शरीरका संस्कार करना चाहिये, जो कि । 
९ इस ले।कर्मं और परलेकमें भी पवित्र करने वाला है ॥ २६ ॥ | 
चित्रकम यथा लेके राग रुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मणयमपि तदूत्स्पात्सं स्कारे विंधिपूर्वकेः ॥| ) 
( पारस्करगृह्ासत्र आंगिरसद्चनम ) 

 जिसप्रकार ल्ोकपें धीरे २ रह भरकर चित्रकारीका काम / 
| ठीक कियाजाता है, तेसे ही विधिपूवेक संस्फारोंक्े करनेसे 
| ब्राह्म॑ण ताका उदय होता है । 
“ गर्भाधानं पुसबन॑ सीपन्ते जातकम च । ) 
” नलापक्रिया निष्क्रमेउन्नप्राशनं बपनक्रिया | / 
कणवेधे ब्रतादेश॥ वेद।रम्भक्रिया विधि! ह 
केशान्तः स्नानप्लुद्वाहो विब्राहोर्निपरिग्रह! | ! 


टाल छाया जाय कक आस काका आर 





|. त्ताग्निसंग्रहर्चेंब संसरकारा। पोडश सपृता। ॥... 
| 





( पारस्करगृह्यसूत्रे ब्यासवचनम ) 
|| गभावान, पू'सब॒न, सीमस्तेन्नयन, जातकर्भ, नापकरण, 
निष्क्रणण, अन्नपाशन, चूड्राकरण, कर्णवेध,ब्तादेश, वेदारम्भ | 
॥ कैशान्त, स्नान, विवाह; अग्निपरिग्रह और त्रेतार्निपरिग्रह यह 
| सोलह संस्कार कहे हैं ॥ 


ह8 द्वितीय अध्याय ढे£ 


आंद्ध 

श्राद्धक्रिया के हारा इस लोकमें निवास करनेवाले कुट॒म्बी । 
परलोकत्रासी जीबोंकौं सहृगतिके लिये सहापता करते हैं । जो 
जीब भोतिक देहको त्यागफर प्रेतयेनि को प्राप्त होगए हैं, प्रेत- | 
कायरूप भ्राद्धफे द्वारा उनकी सहायता होती है। मृत्युक्े अन- | 
न्तर अन्नमप कोष श्मशानभूषि में लेगा कर भस्प कर दिया 
जाता है और भस्प होने से बचा हुआ भाग जल्षमें वा गड्ाकी 
| भारतें दाज् दिपा जाता है। अस्तप्रय कोषऊ़ा ध्वस्त हो नेपर क्रम 
| से प्राशयप कोष का भी ध्वंप्त होनाता है। यह ध्वंसका कार्ये 
|| शब्द हके मंत्रादिक्रे द्वारा होता है । भस्प ऋरदेता ही भरे हुए 
शरीरके ध्यंसका सबसे उत्तव उपाय है और बह परे हुए तथा 
| जीवित कुटम्बी जीवोंका विशेष प्रयोगनीय है, क्योंकि -जब॒तक 
॥ अन्नपय कोषऊफा ध्बंस नहीं होता है, तबतक आकर णवश प्राण 
4 मय कोष उसके सपीप स्थानमें ही रहता है, अतः जीवकौ भी 
पृथिवीमें आबद्ध रहना पदुता है, इसके सिवाय कवर में के मृत 
4 शरीरके पाससे उत्पन्न हुई विषेल्ली भाफ उसके रूम्बन्धियों 
के लिये हानिकारक होती है । ; 
६ दाहके बाद भ्राद्ध करने पर द्रव्य, गुण ओर मन्त्रशक्ति के 
| बलसे मनोमय कोष के सब उपादानों का संस्कार होजाता है । । 
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छयूइए छत जब सुछ- चुका पूछता चुकन्प्टक चूक छ सूद सणआ 


( ८६ ) ब३ सनातनपमंशिकन्ता & 


बषके अन्तें ,सपिणडीकरण के द्वारा जीव प्रेतलोकमें से पितृ- | 
लोकमें जातो हे, उसी सपयसे बह जीन पित्तरोंमें गिनाजातां है | 
श्रोर श्ुरलोकके घृद्मरेहमें वास करता है। सात पुरुषाओं मेंसे । 
एकके भूलोक भोर शेष छः के सुवर्लोकमें रहने पर बह परस्पर | 
की सहायता करसकते हैं। जब मीष स्वगमें पहुँच जाता है तब 
फिर उसके निमिच श्र-द्ध करनेकी आवश्फता नहीं रहती है । 
देश काले च पात्र च भ्रद्धया पिधिना च यत्‌ | 
पितनुहिश्य विध्रेभ्यों दाने भ्राउद्दाहमम ॥ 
( ग्रह्माण्डपुराणम्‌ ) 
पितरोंके उचद्द श्यसे सदा भरद्धाके साथ देश, काल और पात्र 
के भेद से जो शात्र की आाज्ञान्ुभार योग्य भ्राह्मणों को दिया 
जाता है, उसको ही भ्राद्ध कहते हैं । 
कुपाद्हरह! श्र द्धमन्नाग्रेनोदकफेन घ । 
पयोगृलफलेबापि पितृ भयः प्रौतिभादहन्‌ ॥ २०३ ॥ 
[ मनु० १३ आ० ] 
अन्न, जलन; दूध वा फल, मूल अपनो शक्ति के अनुसार 
लाकर प्रतिदिन पितरों के लिये श्रद्धाके साथ भ्र.द्ध करें २०४ | 
( मन्नु १३ आ० ) 
पञ्चभ्य एबं मांत्राझ्या प्रत्य दुष्कृतिनां तृणाम्‌ । 
शरीर झतनार्थीयपन्पदुत्पग्मते ध्रवम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेनानुभूय ता यामी; शरीरेणह यावना: । 
तास्वेब भूतमात्रासु प्रद्नोयन्ते विभागश। ॥ १७ ॥ 
यथाचरति धर्म स श्रायशो परम पल्‍्पश; । 
तरेष चारब्ो भूतः सपगें सुखम्ुुपाश्ुते ॥ २० ॥ 
( मसु १२ आ० ) 
दुष्कम करने वालों के लिये पश्चपहाभूतों को तन्यात्रानओं से 
परल्ोक में ओर एफ प्रेत शरीर पडा भोगनेके लिये बनता है 


र 4>म-म लननभन ५२५००. हा 
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गे #ृए॑एणएएणएणाााासांज ७ जम. हम 
| तेवोय अध्याय & (८9)! 


१६ मरणके अनन्तर उस शरीरमें यमकी दौहुई पापोंकी फल- । 
| रूप अनेकों यातनाओ्रोंक्रे। दुराचारी जौ भोवते हैं, तदनन्तर बह $ 
| देह फिर पञ्चतन्मात्राओंपें मिलजाते हैं १७ जीव यदि अधिक | 
| परम और थोड़ा अथर्म करता है ते पृथिस्पादि सद्मभूतों के | 
द्।रा शरीरी होफर रब में सुख भोगता है ॥ २० ॥ 
वितामोक्षप्भ्ृति च प्रेतत्वपुपनायते । 
( गझंडपुराण २। ५। ३६ ) 
चितामें जलकर जप जीव देहयुक्त हे।ताहै तदसे ही वह प्रेतहेताहै 
बे यावत्‌ खंगभ्रष्ठ रो गछ्छति मानव | 
तत; पितृगणः साठ वितृल्योक॑ स गच्छति | 
दस पोडशनिः भाद्धेः पितृभिः सह मोदते । 
पितुः पुत्रेण कत्तेथ्य॑ सपिए्ढीकरणं सदा ॥ 
( गरुडपुराण २।१६। ६। ७। २० ) 
अब हे खगशभ्रेष्ठ ! सुनो सालभर तफ जीब बार्गमें बिचरताहै, 
तदनन्तर पितरोंके साथ मिलकर पितृलेकमें जाता है। सेलह क्‍ 
श्राद्ध अपेण करनेसे पिनर सुखसते रहते हैं, इस लिये पुत्र के 


पिताका सपिणडीकरणख करना चाहिये ॥ | 


है तृतीय अध्याय है£ 
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शौच. 
देहकी फविश्नता रखनेके लिए शौचफी आवश्यकता है, उस | 
स्वास्थ्य तथा देहमें बल रहता है । रोग होते ही जानलो,कि | 
किसी प्राकृतिक नियम के पालनमें गड़बड़ी हुई है | ऋषि मुनि 
| जानते थे क्रि-सकल प्राकृतिक नियम जगदीश्वरके नियम हैं। ! 
4 उसका ही अस्तित्व जहाँ तहाँ प्रकट हो रहा है। जीव पश्चच्र्‌तमय । 
| शरीरमें बंधाहुआ उसका ही अंश है, इसलिये उन्होंने प्राइतिक ! 
नियमोंके पालन के धमंकाय और कत्तेज्यरूपसे बताया है। झ। 
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॥ दीखनेबाला देह और उसका प्रतिछप प्राएमय काष, भौतिक | 
| सामग्रीसे गठित हे,इसकरारण भौतिक उपायोंसे ही उनकी शुद्धि | 
| करनी चाहिये, किसपकार शुद्ध रखना होगा,इस बातके जानने | 
के लिये उनका स्वृूप मालूप होना चाहिये | 
दीखनेमें आनेबाला देह अन्नमय कापष हमारे भोजनके अन्न 
| का, पीनेक्रे जल का और चारों दिशा में स्थित पदार्थों के छोड़े | 
| हुए भणुओंसे उपादानके लेकर बनता है । चारों दिशामें 
॥ स्थित पदायोके छोड़े हुए अशुभ्ोसे हमारे शरीर बने हैं, यह बात 
| पहिले तो असम्भवसी मालूम होती है, परन्तु विचार करनेपर / 
|| ठीक सिद्ध होती हे। हगारा देह छत पदर्थोका बना नहीं है,मृत 
पदाथ भी जगतपें नहीं हैं। सकल उपादानके पदथे अतिसूच््म || 
| सनीव परपाणुओंके समूहसे गठित हैं सनीब अणु भी सजौब || 
६ परप्ाणुभोंकी समष्टि हैं । धूज्के एक कणमें असंरयों सजीव 
॥ झणु हैं, वह सब सूद्म जीबोंकी श्रेणी हैं; उनमें दूरबीनसे क्‍ 
देखने येगय जीवाणु (2(707०॥०) नामक जीव ही देखनेमें आने 
बाले जीउोमें भरे हुए हैं ' ऐसे अनेकों जीवाणु और अतिसृर्तम 
| सनीव अणु ओंसे वायुपएडल भरा हुआ हे हपारे देह और अन्य | 
| समस्त वस्तुएं भी ऐसे ही जीवाणु और सनीब अणुओंक्े समृह 
| रूप ही हैं। पत्थर, पेड, पशु, मनुष्य घरमेंके सामान और पहरने 
4 के वच्ध आदि सकल पदांथोंमें ऐसे ही असंरूयों अणु हैं, वह 
बरावर रोतदि्न तसे ही असंझ्यों अशणुग्मोंको ग्रहण करते हैं 
| छोटते हैं । हगारे समीपक्रे और रचित पदार्थोंके साथ ऐसे 
| अरुओंफा विनियम [ झदला बदला | रात दिन चलता 
| रहता है। यदि हप स्व॒स्थ होने क्री वासना करें तो हमको शुद्ध अणु- | 
| शोक ग्रहण और अशुद्ध अशुझोका त्याग करना चाहिये शौच- | 
थ रूपी निपपके द्वारा हम ऐप्ता करनेके उपायको जान सकते हैं। है 
| .. हँप जो भोनन करे, उसझे पदार्थ भी पवित्र होने चाहियें,सब | 
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क्‍ न) तृतोय अध्याय & (८६ ) 
ही बस्तुएँ उत्तरोत्तर या तो जीवनशक्तिको प्रां्त करती हैं, नहीं & 
4 तो नीवनका हास होनेसे मृत्युक्रे खुखक्ी ओरको बढ़ती चली है 
जाती हैं, या तो उनके गठनका काये चलता रहता है, नहीं तो | 
|| ध्यं सके कायका प्रारम्भ होजाता है, पवित्र भोजनके पदाथोंकी | 
| जीवनी बृद्धिकी ओरको होती है। नये पर्ते, फल मूल, पान्‍्य | 
" आदि जीवनी शक्तिसे भरे हुए हैं हम उनको भोजन करके अपनी | 
नीवनशक्तिको बढ़ाते हैं, जो यातयाप ( वाली ) होता है पह | 
अपबित्र होता है, क्यों कि-उसकी जीरनीका अपार होने छगता है 
पांस अपवित्र है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, अतएवं बह सडने | 
लगता है। मांसमक्षण करनेसे देह एष्ठ होनेपर भी उद्धिह- | 
भोनी देहकी अपेक्ता वह रोगोंके बहुत समीप होता है; मासभक्षी ॥ 
का घाव सहनमें अच्छा नहीं होता है, उसको ज्वर भों बड़े ही 
बेगसे आता है । 
तरल द्रव्योंपं शुद्नल ही सबसे श्रेष्ठ है। चांह आदि झोप- | 
पियोंसे सिद्धनल थोड़ा सा पीनेमें हानि नहीं,कितु कुछ उपछार | 
ही होता है । दूध सब प्रकारसे पवित्र-पीने येग्य ओर आहार | 
की बस्तु है। मिस किसी भी पौनेके द्रव्यमें सुराका मेल हे वह | 
अपवित्र और निःसन्देह शरीरको बड़ाभारी हानिकारक है। काग | 
उगलनेवाली सुरापें सदनेका आरम्भ होता है, इस लिए वह | 
देहपेशीको और पस्तिष्कके। विष सपान हानिकारक है | विशेष | 
कर गरप देशपें ते इसकी सपान हानिकारक दूसरा पदाथ है ॥ 
|| ही नहीं, इससे असमय बुढ़ापा और मृत्यु तक होजाती है । इस ४ 
देशमें अधिकृताके साथ व्यवहा रमें आने वाली और स्वास्थ्यकी | 
हानिकारक भाँगके जलकर भी अतीव अशुचि और जहताफें ह 
उत्पन्न करदेनेबाली जानना चाहिये। | ५" 
शुद्ध खान पानकी वायु भी शुद्ध ही होनी चाहिये। हम श्वास ।' 
छोड़ते सपय काबेनडाइअकूसाइद' नापक गैसको छे|ड॒ते हैं बह | 
क 
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( &० ) «) सनातनपमशिक्षा | ः 
भाफ मूलित करदेनेबाली है. यदि हम थोड़े चौडे स्थानमें घिरे £ 
हुए रहते हैं ते। उस स्थानकी वायु इस भाफसे दूषित होकर | 
श्वास लेनेके अयोग्य होगाती है, विशेषकर श्वास छो ड़ते समय । 
| हमारे देहके भीतरसे-ज्ञयित अ्रणु छूटते हैं, यदि वह शुद्ध वायु । 
| के स्राथ दूसरे स्थानको नहीं चलेजायगे ते फिर श्वास लेनेपर | 
॥ दुसरांकर श्वासकी नलीमें को जाकर शरीरमें विष फेला देंगे। | 
|  देश्गठनके लिये फेवल विशुद्ध उपादोनको ग्रहण करनेसे ही | 
ै काम नहीं चलेगा, फितु देहक़रे ऊपरका भाग भी स्नान आदिके | 
द्वारा उत्तपरूपसे स्वच्छ रखना चाहिये | प्रतिदिन अधिक नहीं तो | 
। धुक बार ते स्नान करना ही चाहिये और स्नानके समय अच्छी | 
! तरहसे शरीरके पॉलना चाहिये, ऐसा करनेसे शरीर परसे धूल 
॥ आदिके कण दूर हानेपर चपड़। साफ रहकर अपने कामके ठीक २॥ 
देगा | हाथ पैर या शरीरका कोई भी भाग अपविन्न हुआ | 
पालूत है| तो उसके उस्ती समय घोना चाहिये। और ऐसा कर- | 
4 नेफे पहिले तथा पीछे हाथ पेर धोना नहीं भूलना चाहिये बिना 
4 घुले हायसे भेजन करनेपर भे।जनके पदार्थ खराब देसकते हैं। 
भोजन करके नित्य ही हाथ पेरोंको अवश्य थो डालना चाहिये | 
जे वस्त्र देहसे चिपटा हुआ रहै,उसके।.भी नित्य घोना चाहिये। | 
हिन्दू सदासे ही बाहरी जगतके अन्तजगत्‌ मानते आये हैं, 
इसलिये उनकी दृष्टिमं बाहरी शुद्धिकी समान भीतरी शुद्धि भी 
परम आवरयक मानी गई है | घाइरी शुद्धिकरे साथ २ भीतरी | 
शुद्धिके लिये मन्त्र आदिका जप करना भी बह आवश्यक सभ ल्‍ | 
भते रहे हैं, उनफा हरएक काम धर्मवन्धनयें देँधा हुआ है । | 
पाठक अब समझ गये होंगे कि-ऋषि पुनि शुद्धिका क्यों | 
| 
| 










आग्रह ऋरते थे । जिस पुरुषका देह साफ नहीं रहता और कपड़े ! 
मैले रहते हैं,,सके समी पकी वायु अपवित्र कर्णोसे भर जाती है, ६ 
इसकारण उसके समौपमें रहने वाले उस बिएले बायुसे रोगी हे! | 












_. +$ वतीय अध्याय है (६१ ) 
| सकते हैं। केवल अपने लिये महीं, समीपके प्राणी और वस्तुओं £ 
॥ के लिये भी हमारे शौच (पह्त्रिता) की अप्वश्यकता है मलिन [ 
4 पुरुष,मलिन बस्त्र ओर मलिन घरकों भी विषका आश्रय स्थान / 
| और समीपके पुरुषोंके लिए अमंगलकारक जाने | |, 
प्राणपय कोषझी पविज्नता उसके भीतरी बेथतिक सेते पर ह 
निभर है | यह समीपकी बस्तुओंकी तड़ित्‌ शक्तिके द्वारा परि- 
चालित होती है, इसलिये हमको इस विषयमें सावधान हे।ना | 
चाहिये। प्याज लह॒घुन आदि कितने ही उद्धिह पदार्थ अन्नमय !* 
फोपको हानिकारक न देने पर भी प्रादमय के पकी बड़ी हानि | 
| करनेवाले हैं ! इनकी वेंद्ुतिक शक्ति मांसकी वेद तिक शक्तिसे | 
अधिक हानिकारक हे शरापसे भी प्राशमग्र फेषको बहुत हानि । 
'पहुँचती है। दूसरेके प्राणमय केपके द्वारा भी अनिष्ठ देनेका £ 
॥ सन्देह है, अपने सूच्य शरीरके द्वारा भी प्राशमय केपका इृष्ट 
॥ अनिष्ठ हेनाता है, इसलिये दूसरेफा सूदमशरीर हमारे सूच्मशरीर । 
॥ मेंको कार्य करके प्राएमय केापका इृष्ट अनिष्ठ करसकता है,अतः 
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॥ कुसंग के सवंदा त्यागना चाहिये । सृक्मशरी रकी पवित्रता देही 

| की बासना ओर संकल्प आदिक्ी पवित्तासे होती हे ओर 
भोतिक देहकी पवित्रता भी बनी रहती हे । यदि जीवकी बासना / 
»र संकल्प अपवित्र हों तो उसका अन्नपयक्रैष आदि भी पवित्र 
नहीं रहसकता । यदि केई शोच आचारके नियपोंका पूरा २ 
पालन करें तथापि बह यदि घमं टी, ऋर कामी तथा संदिग्धचित्त । 
हे। तो बाहरी शुद्धिके द्वारा अन्तःशरी रक्के। पवित्र करनेकी घाहे | 
जितनी चेष्ठा करनेपर भी उच्चका अन्त।शरीर अधिकतर अप- ; 
| वित्र ही होता चला जायगा, देवता ओर ऋषियों की दृष्टिप्रें ऐसा' | 
॥ पुरुष सदा अपनित्र हे । 
दूरादावसथादन्नमूत्र दूगत्पादोव्सेचनप् | 

स्‍#न्छ्फ्स्कज्षजाउत्सउ सार कुछ छक्तछ क् छत छतचस छा च् उन्ज का छा क्सा उन कम 
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(६२) 4) सनातनपर्मशिक्षा $ 
उच्छिष्टान्नं निषेकज्च द्रादेव समाचरेत्‌ ॥ (५१ ॥ 
ण ध् शैठनेकी (मछुण ४ अ० ) 
पेशाव ओर पेर धोना सोने बठनेकी जगहसे दूर करना * 
चोहिये, जूडबन और न्हाया हुआ जल न छुए॥ १५१ ॥ 
स्ररचम्प प्रगतो नित्यप्मुभे सन्ध्ये समाहित | 
शुद्ची देशे जपण्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ २२२ | 


( मन्ु० २ आ० ) 
दोनों सन्ध्याकालमें पहिले मावधानीक्षे साथ आचपन करें, | 
फिर पवित्रस्थानमें बेठकर मन्त्रोंके। जपवा हुओ विभिपू्वक ह 
उपासना करे ॥ २२२ ॥ 
उपस्पृश्य द्वित्तो नित्यम्न्तमद्यात्‌ समाहितः । ४ 
शुक्ला चोपघृशेत्सम्पगछि। खानि च संस्पृशेत्‌ ।४३॥ ॥| 
द्विनोंके चाहिये कि-हाय पेर धो एड्ाग्र दर मोजन करें 
ओर फिर जलसे आचपन करके इन्द्रियोंबे। घोष ॥। क्‍ 
ज्ञान तपोडग्निराहारों मन्मनोवायु पाध्जनम | 
वायु: कपोर्ककाली च शुद्धे! कर्त णि दैरिनाम ॥१०५॥ 
रूसु ? २ आ० 
ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मद्ठटी, पन, जल, उपाझन, बक 
| कम सूप और काल, यह मन्ुष्यके पवित्र करनेवाले हैं ।१०४। | 
खड्धिगांत्राणि शुद्धून्ति मन। सत्येन शुद्धअति । 
. विद्यात्तपोश्यां भृतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धाचति ॥ १०० ॥ 
( मनु० "५ आ० ) ॥ 
शेर जलसे शुद्ध होगा है, मन सत्यसे पवित्र हे।ता है, विद्या | 
आर तपसे जीवात्मा शुद्ध होता है तथा ज्ञानसे बुद्धि शुद्ध होती है | 
न हि ज्ञानेन सह्श पवित्रमिह् बचते || शे८ ॥ | 
(शता ७ झ० ) ॥ 
इस संप्तारमे ज्ञानकी सपान पवित्र दूसरी वस्तु नहीं है रे८ 
अपि चेत्पुदुराबारो, भजते गामनग्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्य। सम्यगव्यवस्तितो हि स। ॥ ३० ॥ 


| कै फेक की शा का आ कफ छा कसा फल छ काऋचात 5 ७ ७ जज सता ्ू ७ का ४ छा कक छा ५ 
कि 
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५३ चतुर्थ अध्याय 8 (६३) ६ 
लिप्ं भवति पमोत्मा शश्वच्छानिति नियच्छति । |॒ 
कोन्तेय प्रतिनानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 
( गीता ९ अध्याय ) £ 
घोर दुराचारी होनेपर भी जे। अनन्य मनसे मेरी शरण लेता ! 
' है, उसके निःसन्देह साधु जाने, वर्योंकि-वह ठीक कर्मव्यका 
॥ पालन करता है ३० बह शीघ्र ही पर्पास्‍्मा होकर शान्तविपदके | 
4 पाता है, हे अजुन ! मेरे भक्तपर कभी बिपत्ति नहीं आती है३! । 
॥... सवधपान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । * 
अहं त्वां सवपापेभ्यों मोक्तमरिष्यामि मा शुचश॥ ४६ ॥ " 

है... ०३ | (गीता १८ आ० ) 

. इन्द्रियेक्रे सकल धर्षोक्के त्यागफर श्रद्धाके साथ एक मेरी 
॥ ही शरण ले, शोक न कर तब में निःसन्देह तुकबे पापमुक्त | 
॥ फरूंगा॥ ६६ ।॥। क्‍ 
#8 चतुथ अध्याय ह£ 


मद प्रश्यज्ञ 
॥ हम यज्ञविधिके बणनमें कहचुके हैं, कि-मल्ुष्षका आत्मत्याग है 
॥ ही प्रधान-यज्ञ है सनातनधममें इस धर्मके अन्लुगाय्रियोंक्रे लिए | 
4 जे। उपग्रेगी नियम बनाए हैं इस समय हप उनको ही आलो- | 
| चना करेंगे । । 
|. शास्त्रमें मितने प्रकारके यज्ञ लिखे हैं. इस सम्रथ उन सबका । 
॥ बन ने करके केबल नित्य कत्तच्य पश्चमहायज्ञके विषय पर कुछ | 
'कहेंगे। उन पश्चयज्ञोंके नाम यह हैं ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, पितगज्ञ | 
॥ तयज्ञ और भूतयज्ञ । इन पाँचोंकी बाहरी क्रिया और अंगर्लज्ष / 
॥ अथ है अंतर्लक्ष्याथेके द्वारा यज्ञकी मुख्य शक्ति समभमें आती | 
| है इस सप्य उस अथेके समभनेके लिये ही चेष्ठा करना है। £ 
॥ ऋषियज्ञक्ी बाहरी क्रिया वेदके पहना और पढ़ाना है पति 


#भाक्एछत्फ काका जा जज कक जता त जज जज कस छछ जज जज पक जज परे 
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है नह जम मनन का कि लकी लक ली लत कक जम कि 
। (६४ ) + सनातनघमशिक्ता है 

॥ दिन सबके ही किसी पत्षित्र ग्रन्यक्ना पाठ करना चाहिये ऐसा 
| करनेसे धीरे २ उसके भात्मज्ञानक्ी माप्ति फरानेवाले ज्ञानका 
| उदय हे।ता है, उससे पुरुष अपनी दशा और कत्तव्यक्रे। समझ 
| सकता है। प्रत्येक पुरुषफे उचित है कि-अपनी अपेक्षा भ्रज्ञानी 
| को ज्ञानफ़ा उमदेश करें | इसीलसिये मन्नुजीने इस यशप्ञका नाम 
$ अध्यापन रक्‍खा है। हरएक बालकके प्रतिदिन यह यज्ञ करना 
| चाहिये । मन्त्र उपनिषद्‌, भगष्हगीता अन्लुगीता, हंसगीता या 
| भ्रन्‍न्य किसी पवित्र ग्रन्थके दो चार श्लोफोका ते मन छगाकर 
| पाठ वा बिचार करना दी चाहिये पाठके कम बढ़ती परिणा पके 
| भतुसार पट्हुए विषयका निश्चित ध्यानही अधिक फलप्रद होता 
| है अंतलेत्त अथे यह है कि-स्पागके लिए ही भध्यापनकी आब- 


ना 


श्यकता है जे। कुछ सीखें सो दूसरेफे लिये | 


देवपत्ञकी बाहरी क्रिया होप करना हैं। देवता प्ररुतिके जिन 
| सकल कार्योंके द्वारा हमारी सहायता करते हैं उसके स्मरणके 


लिये ही हेष करना है झथांत्‌ उनसे पाये हुए द्रव्यका प्रतिफल 


| रूप हमांग अपने अधिकृत द्रव्यका अपण करना | अंतर्लक्ष 


अथे यह है कि--इस नणड़ावीत लेकसमृहक्रे साथ जो हमारा 
सम्बन्ध है उसका अनुभव फरके सब लेोकोंकी सापेक्षताका 
अनुभव करना। सब प्राणियोंपें समहृष्ठि रखना ही उसका 


| चरम फल है । 


पितृ ज्ञकी बाहरी क्रिया त्पण है । अतीत पुरुषाओंक्रे इप 


| महाऋणी हैं इस बातरे। स्वीकर करना इसक। अंतर्लत्ञ अर्थ 


है। जे हपसे पहिसे पृथिवी पर आफ़र बड़े परिश्रपके साथ 
पृथिबीकी झाजकलफी उपयोगी बनांगए हैं उनका ऋतज्ञ होना 


ई जा अपनेके प्रत्र पुरुषोंका ऋणी नहीं समभते हैं, उनमें मत्नु- 
| रयता ही नहीं है | 


नुयप्ककी बोहरी क्रिया अतिथिस्लेवा है| आायौंके वंशधरोंको 


| #अकण्त छाल छा क्ष ज्छ जक् क्छ का जल छल जकजजस् जा छा रस स खणणफक- 
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कै 


4३ चतुर्थ अध्याय है... (६४) | 


| मतिदिन अपनी अपेक्षा दरिद्रोंको यथाशक्ति अन्नका दान देना | 
| चाहिये | इसका भीतरी लर्तपय यह है क्ि-सब्रफे। चाहिये कि- | 
_ ९ दरिद्रोंका पोषण करें, भूखोंको अन्न दें, वस्त्रहीनोंकों बस्तर दें, | 
| शहहोनोंकी भाश्रय दें अर्थात्‌ दुःखितों का दुःख दूर करें, क्यों | 
| फि-धनी पुरुष दरिद्रोंके भण्डारी हैं| 
| ग्ृतयज्ञकी बाहरी क्रिया-भोननसे पहिले प्राणियोंके लिये।| 
| भ्रूमिपें भरस्न देना ओर भोजम कर चुकने पर श्वानादिके लिये | 
. ६ बची हुई जूठनको उपयुक्त स्थानपर रख देना। भर गढ़ अ्भिपाय | 
॥ यह है कि- हप सर्वोको भपने व्यवहार अन्य नीबोंके लिये दया- है 
पूषेक करने चाहिये, क्योंकि सब जीव परस्पर सापेक्ष हैं। | 
यह पश्चयज्ञ मतुष्यको उप्तके निकटके बड़े, सपान और हीन || 
| प्राणियोंके साथ व्यवशरक्री शिक्षा देते हैं। इनका अभ्यास 
| हे।नेपर जातीय सवानन भोर परिवारकी उन्‍नति छुख और साम्प- | 
| भाव के साथ स्थापित हेसकती है | इसके द्वारा जीबनचक्र इेश्वर | 
| के अभिपायके अनुसार चलता दे झौर जगत्‌का ऋपषविक्राश | 
| ठीक होता है। इसके द्वारा मनुष्य सीखता है कि में अकेला नहीं | 
| हूँ हप भनेऊ हैं और परएपर!सब का सम्पन्ध है तथा सवे साथा- | 
| रणके सुख भौर उन्‍नतिपर ही उसका सुख ओर इम्नति निर्भर है | 
| अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितयज्ञस्तु तपेणम्‌ । 


हमें देवा बलिभोंता नयज्ञो5तिथिपूजनम्‌ || ७० ॥ 
( मनु० आ० ३ ) 


ह्रध्यापन-ब्रह्म यज्ञ, तपंण-पितयज्ञ, हाम-देवयज्ञ, बलि-भूसयज्ञ | 
और झतिथिपूजन-ठयज्ञ कहाता है।। ७० ॥ 
स्व ध्याये नित्ययुक्तः स्पदद वे चेंवेह कपेशि। 


दैवे कमणि युक्तो5पि विभर्तीद॑ चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ द 
( मनु अ० ३ ) | 
पुरुषको स्वाध्याप और दैवकम प्रतिदिन करना चाहिये,जे। है 
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| ( &६ ) 4) सनातनपमशित्ञा 80० । 


॥ 


| 


| देवकम करता हे वह चराचर विश्वक्ो पोषण करता है॥७५॥ | 
|. ऋषय; पितरे देवी भ्ूतानयतिथयस्तथा | 
आशा त्तते कुटु म्विभ्यस्तेभ्य। कार्य विजानता.॥ ८० ॥ 
स्वाध्यायेनाच येतर्षीन होमें देबान्‌ यथाविधि।. 
पितृन्‌ श्राद्ध न नुनन्‍्नेभूतानि बलिफमणा || ८१ ॥ 
द क्‍ ( मचु० आ०३ ) | 
|. ऋष, पितर, देवता, अतियि और भूत, सदा ग्ृहस्थ छूट 
| म्वियों से आशा रखते हैं, यह मानकर उनकी झाशाकों पूर्ण 
॥ करना चाहिये। ८० ॥ स्वाध्यायसे ऋषियोंको, यथाविधि हे|म- | 
| फरके देवताओं क्ो,भाद्ध करके पितरों को अन्नदानसे मनुष्योंको | 
| भोर भूतवलिसे झ़कल भूतोंकों प्रसम्न करे ८१ 


है पथ्चम अध्याय हैह 













': >> 7 +वेममरभवातरााकरककाकंधण ८. 





उपासना | ४. 
पठ्चयज्ञों के द्वारा धमषिषास्ु मलुष्यक्ी पिपासा शान्त नहीं | 
| देती है । इेश्वरके साथ सम्बन्ध स्थापन करनेको उसकी: बहुत | 
हो बासना होती है, उसके छुद्र प्राण जगत्पाणके अंश हैं, उन | 
जगत्माणंकी पूजा किये बिना मनकी तप्ति नहीं होती है।जब 
| परब्रह्मतस्व॒का अभ्यास करते हुए, जगत॒के हिंत और लोाकशिक्ता 
के लिये महाभारत तथा ब्रह्मसूजफी रचना करके भी व्यासदेब करे 
| मनफो शां ति प्राप्त नहीं हुईं तव वह नारदमीकी सम्पतिसे शेश्बर | 
| के गुणोंकी कोर्चन करनेमें प्रह॒त हुए, उन्होंने. औमद्धागव॒पें 
| भगवानकी लीलाओंका वर्णन करके शान्ति पाई। 

॥ उपासनाके द्वारा इेरवरमें प्रेभभक्ति और उसको पानेकी इच्छा 
| प्रकाशित हे।ती है, ईश्वरक़े साथ मिलनेकी बासनों बहुत ही | 


| दोती है। ऋपसे जीवात्मा-परमात्माका अभेद्रज्ञान. उत्पन्न | 
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नै पंचम अध्याय ६ ( &७ ) 


| दाता है, उसकी पृणताक्रे श्रतिगानका नाम ही उपासना है। 
| अपनेकी अपू्ण जानकर; उनके प्रेपकी पराथन्रा, उनकी शक्ति 
की उपलब्धि,उनको प्रकृतिका ध्यान ओर उनके स्वरूपका बोध 
॥ हानेके लिये अत्यन्त अभिलापा आदि ,अनेकों व्यापार्के साथ 
| नकी अवस्था भी उन्नति पाने लगती है । 

चाहे साधारण ग्रामीण किसान हो, चाहे बदा भारी दाशनिक 
पणिटित हा, उसके प्राणमें जिस समय ब्रह्मश्ञनकी लालसा होती 
है, उसी समय उपासनाके द्वारा उसकी बड़ी इच्छा प्रकाशित हो 
| जाती है | साधारण फिसानसे तत्त्वज्ञानी पश्डित तक सब ही 
| ब्रह्मफे जन्य हैं, यह ही उपासभांका प्रयोजन है | यह उपासना 
| साधकके भाव और ज्ञानके अनुसार भिन्‍न २ प्रकारकी हो नेपर 
| भी वास्‍्तवर्में एक्र ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है । 
झवयय सवमय उपासनाकी वस्तु नहीं है । उपासना करते 
| समय उपास्य पदा्थके बोधके लिये गुणकी आवश्यकता है | गुण 
| के न होनेसे मन एकांग्र ही कैसे होगा । और भोवका उदय भी 
| कैसे होगा ?। सशुश ब्रह्म शिसको क्ि-इंश्वर कहते हैं, उसकी 
ही उपासना होसकती हैं, उसकी ही स्तुति और ध्यान छिया 
| जासकता है | उसको ही शिव था बिष्णु, महादेव वा नारायण 
दुर्गा वा लक्ष्मी, गणेश, इंद्र, अग्नि सरस्वती अथवा राम,क्रष्ण 
| बुद्ध आदि अवताररूपसे भावना क्रिया जासकता हे। परन्तु चाहे 
| मिस नाप वा सृत्तिका अवस्तम्बन करके उपासना करो उससे 
| उस एक इेश्वरकी ही उपासना होती हे 
बालकोंके मनमें अनेक बार यह सन्देह होता है कि--किस 
| का रण शास्त्र्में कहीं शिबको ओर कहीं विष्णकों परमपुरुष कहा 
| हे ? किस कारण एक पुराण एककी प्रधानता बताता है तो 
| दूसरा पुराण दूसरेकी प्रधानतांका दु्णन करता है ! | यह सब 
| उस एक ईश्वरके ही रूपभेद हैं, सब साधक एफ इश्वरकी ही 
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पूजा करते हैं, जिस मूत्तिमें उसकी भक्ति करना चाहते हैं उस | 
मूर्तियें ही उसकी पूजा करते हैं। परन्तु वह मृत्तिको पूजा नहीं || 
करते हैं, मूत्ति तो केवल परिच्छद रूप हे । भक्त उस परिच्छदयमें ॥ 
ढक्े हुए भगवानफी पूजा करते हैं स्त्री पतिकी भक्ति करती है, | 
उसकी पोशाककी भक्ति नहीं करती है तथापि पोशाक पतिको | 
प्रिय होती है । इसलिये उसमें भी,प्रेम दिखाती है । भक्त इश्वरके || 
प्रेप सुन्दरता और शक्ति आदिका पक्तपाती होता है जिस मृत्ति | 
में यह सब बातें प्रकाशित होती हैं उस मूत्तिमें ही उसकी पूजा ॥ 
करता है | हप क्ष॒द्र होनेके कारण यद्यपि उसकी अनन्त शक्ति | 
की बहुत थे।ड़ी धारणा करसकते हैं,तथापि वह सब उसी ही हैं। | 

इस तरदफको समभनेके कारश ही भिन्‍न २ धर्मावलम्बी | 
ओर एक ही पर्ममेंक़े भिन्‍न २ सम्प्रदायवाले निर्बोधोंकी समान ॥| 
परस्पर विवाद करते हैं। सब एक इश्वरकी ही उपासना करते हैं | 
फेवल नाप ओर परिच्छदका ही भेद्‌ है उपास्य वस्तुमें कुछ | 
भेदभाव नहीं हे । 

पूता उपासनाका एफ साधारण सरल भदपात्र है पूजामें | 
चित्र या गूत्तिका प्रयोजन होता है, मन्त्र पढ़ेनाते हें और पुष्प ॥ 
आदि समर्पण किये जाते हैं, यह सब पूजाकी बाहरी सामग्री है | 
भीतरी सामग्री प्रेम और भक्ति है, जिसके द्वारा सापकका चित्त 
रूपसे सत्पदार्थमें लगता है । पूजाकरे लिये कभी कुलदेबताकी और | 
कभी गुरुफी भाव्ानुसार दृष्टदेवताकी सृत्ति बनाई जाती है। ॥| 

उपासना कहनेसे ध्यान, नित्यसन्ध्या आदि अनेक पूजा || 
| के अंगोंका बोध होता है, यह सब सनातनघमावलम्बियोंको | 
| सावधानी के साथ करने चाहिये सन्ध्या दे प्रकारकी है, एक | 
4 भैदिक और दूसरी तान्त्रिक,वालफोंको अपने ब्ण और कुला- £ 
चारके अनुसार करनी चाहिये पहिले योग्य गुरुसे उसको » 
| सीखें फिर नित्य उप्तको करें | ध्यान करनेकी विशेष अवस्था £ 
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| 4 पंचम अध्याय 8 (६६ ) । 
। है, बालकोंफे लिये नहों है, युवावस्थामे पहुँचने पर आरम्भ |, 
॥ ऋरना चाहिये । 
॥ नष्केस्यमप्यच्युतभाववर्जितस , 

न शोभते ज्।नमयं निरज्ञनम्‌ | 
फुनः पुनः शश्बदभद्रमीश्बरे, 


र्पि + (5 
न चापित कम यद्प्यकारणग्‌ ॥ १४ ॥ 
हु (लीमदागवत १७५) 
भगवान्‌की भक्तिसे हीन अपार, नष्कमस्य, निरझ्जन, सुवि- 


॥ मत्त ज्ञान भी शोभा नहीं पाता है। फिर बह सकाम कम ही केसे । 
| शोभित हेोसकता है  कि-जे। अपविन्न मनसे किया जाय, या जो ॥ 
॥ सनातन भगवानकों अपणा नहीं किया है ॥ १४ ॥ | 
॥ ये त्वचारमनिर्दे श्यमव्यक्त पयु पासते | 

सपंत्र समचिन्त्यश्व कूटप्थमचल् भ्रुवम्‌ ॥ ३ || 
संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सत्र समबुद्धः । 

ते प्राप्लुबन्ति मामेव सचभूनहिते रता। ॥ ४॥ 
क़ेरी5पिकतरस्तेषायच्यक्तास क़ पेतसास्‌ । 
अव्यक्ता:हि गतिदुःखं देहवछ्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
ये तु सवोणि कमोशि मयि संन्यस्य पत्परा३ | 
अनन्येने व येगगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
तेषागह समुद्धत्ता मृत्युसंसारसागरात् | 


भवापि न निरात्पाथं गय्यावे शितचेत सा भू ॥ ७ ॥ 
| | गीता १२ अ० ) 
जे। पुरुष सबमें समबुद्धि रखकर, सब इन्द्रियोको वशमें रखते | 


| हुए अनिरेचनीय, रूपा दिही न, सवेब्यापी, अचिन्त्य, अविनाशी ! 
| कूट शयकी चिरकाल तक स्व॒स्थताके साथ उपासनों करते हैं, ! 
| सकले प्राणियों हित करनेवाले वह मु झूझो पति हैं ॥ ३,७ ॥ 
| जिनका चित्त अग्यक्तमें आसक्त है उनको बड़े क़ेश सहकर स- | 


हे कि 
| फलता देती है, क्योंकि हे पाये | अच्यक्तपें निष्ठा बड़ी कढि- 
* /दकएकजकसत्स फम्ज जाप जज बस छत स फू घा जज हज जल रा ऊ घक घा आ् जतज छ* ८, 








'++कल्‍ थक 


॥( १०० ) 48 सनातनपमशिक्ञा ६ 


| नतासे होती है ॥ ५॥ परत जे पल [पद होती है ॥ ४ ॥ परन्तु जे। भक्तिमें भरकर मुझफो कर्म [ 
| अपणए करके मेरी भाराधना करते हैं और अनन्य योगसे मेरा | 
| ध्यांन करते हैं, उनकी सपान ओर भक्त नहीं है ॥६॥ हे पार्थ ! “ 
॥ सभामें चित्त लगानेवाले उन पुरुषोंका पत्यु संसारसागरसे उद्धार | 
| करनेमें में देर नहीं करता हैं ॥ ७ ॥ 
। रबर; स्वभूतानां हृह्देशेडजुन तिष्ठति । 

भामयन सबसूतानि यम्त्रारूढनि मायया | ६१॥ 
तमेब शरण गरछ सर्बभावेन भारत | 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थान॑ प्राप्यसि शाश्वतम ॥६२॥ 


( गीता १८ अध्याय द 
हे अजुन ! ईश्बर सकल प्राणियों के हृदयमें स्थित होकर यंत्र 


| पर चढ़ी हुई पुतलिपोंकी सगान सकल जीबोंको अग्ननी माया 

॥ से घुपाता रहता ह६१ हे अजुन ! सब प्रकारसे उसकी ही शरण 

ले तब उप्तके अनुग्रहसे सनातन परमशान्त स्थीनको पाओोगे॥ 
ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्तथैत् भ नाम्यहम्‌ । 

पम वत्मोलुवत्तन्ते मनुष्याः पार्थ सबंशः ।| ११॥ 


























५ ( गीता ४ अ० ) 
हे अजुन ! जे। मिस भावसे मेरी भक्ति करते हैं. में भो उन 


| को तैसा ही मानता हूँ; जो इस (मेरे मागेका आश्रय करते हैं, 
| बह सब मन्नुष्प मुभमें हो आकर मिलनाते हैं ॥ ११॥ 

॥ योेयोयांयां तनु भक्तः श्रद्धपानितुमिच्छति | 

पस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धास्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 


( गीता ९ अध्याय ) 
जे। भक्त भ्रद्धाके साथ भिस २ मूत्तिपें मेरी पूना करना चाहता 


4 है, उस पृत्ति पर ही मैं उ पक्की श्रद्धाको अचल कर देता हैँ २ !्‌ 
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है पृष्ठ अध्याय हे 


चार झाश्रम 

जैपें हरएक व्यक्तिपें परस्पर भेद है तैपे ही प्रत्येक जा तियें 
जानिगत भेद है | पूचकालमें हिंदूजातिका क्रम और विभाग 
प्रकृतिसिदध था,सनातनपमंफी विधि ही उसका कारण है,जिस 
विधिके बलसे यह अति उन्नत, विकसित और साम्यभावयुक्त 
जाहिरूिपपें परिणत हुए हैं। यह सब भाव सनातनपरमावलम्बियों 
के इतने स्थपाविक हैं कि-भगदान्‌ शभ्रक्ृष्णचन्द्रने कहा है कि- 

'सपर्वं योग उच्यते | ? साम्पभाव ही योग है । 

वेद्में भनुष्यनीवनकों जिस उदार भावसे ग्रहण किया है, 
बही इस जाोतिकी प्रकृतिगत विशेषताका हेतु है । समस्त पदार्थ 
हो आत्माके लिये रहे हैं, सच ही आत्माकी इच्छाके बलसे हुए 
। हैं। उप्त दी अनेकों अवस्थमें भोगफी इच्छा ही इस सष्टिको 
॥| उद श्य है। उसको जगत्‌में अपनी शक्तिका विकाश करनेकी 
| इच्छा और स्रपकश बाहरी जगतका आधिपत्य करनेकी 
वा सना हुईं । बह अनन्तकालमें अन्तजेगत्फा शासक है | वह 
अन्य, अनन्त है, अतः उप्तमें व्यस्तता नहीं है । अपनी प्रत्येक 
अवस्था, गिसमें क्रश! अभिज्ञता पात्र और इसप्रकार सुध् 
खलापें ओर एक सूत्रमें अभिव्यक्त हे यही उसकी इच्छा है | 
देश्बरने हपारी इस पृथिवीकझे अतिनीचेके विभागसे ही क्रप- 
|| विफाशका निणय किया है! उद्धिनोंपें दीन मूल, डंडी, पत्ते 

फूत फल सुन्दर नियपके साथ क्रम २ से प्रकाशित होते हैं | 
| हरएकका उपयोगी स्थान, काल ओर सुन्दरता है तिसीए कार 
| जीवराज्पमें भी बालकपन, शिशोर अवस्था, जवानी, प्ौढ़ ता 
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के। उल्लंघन करनेकी और उसफो बदल देनेकी शक्ति नहीं हे 


५८49: 42 644 


4१ पष्ठ अध्याय ४ ( १७१ ) 


। 
। 


| भोर हृद्वावस्था सुन्दर गैतिसे संघटित होते हैं। मन्ुष्यमें इस क्रप 
[५ 
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(१०२) «| सनातनपर्म शिक्षा & क्‍ 
परन्तु मनुष्य देहमें स्थित जौबात्मा अपनी अविकोश अवस्थाके | 
विष भोतिक आवबरणमें अंब्रा होकर अनियमित रूपसे है 
अनेकों ओरफे जानेकी बासना करता है। मनोकापनाक्रे वश | 
में होकर उप्तके अनेकों समय अगिकारसे बाहरकी चनामें | 
प्रहत्त फरता है । भ्रथोत्‌ जीवात्माकी जे। अवस्था हे,उ ससे भन्‍य | 
अवस्थाओे कार्यमें नियुक्त करनेका उद्योग करता है| इससे हर | 
एक अवस्था के क्र विकाशयें गड़बड़ी पढ़ती ,है। बालक जवान 
हेगा, जवान प्रोहता पावेण, प*न्तु हृद्ध फिर भो जवानीका 
सुख भोगना चाहता है, इसके फलसे केवल उसकी शांति नष्ठ 
हे।वी हे श्रौर उसके बहुतसे कत्तव्य अधूरे रहजाते हैं । 

एसी उच्छहलताका शा सन करने फे उद्देश्यसे महर्षियोंने पुरातन | 
आारयर्सतानोंके लिये जन्मसे मृत्यु पयन्त हरएक व्यक्तिका पृथक | 
कृत्तव्य नियत करदिया है और जीवात्माक्रे समग्र क्रमविकाशकी | 
लिये असंरूप जन्‍्मोंक्रे कर्तव्य मागे बताये हैं । इन देनों परागमें | 
प्रत्येकफे चार विभाग हैं, एक जीवके देहको पानेके समयसे ले 
कर देहके त्यागनेके समय पयन्त समय के पन्नमें यह चार विभाग | 
चार आंभ्रम भौर जीवके पूणाविकरार पत्तमें यह चार विभाग 
चार बर्ण नापसे पप्तिद्ध हैं, इस अध्यायमें हप आशअपके विषय | 
की ही आलेचना करेंगे | आश्रप चार हैं-बरह्म वय वा छात्र नीवन | 
गाहेस्थय या ग्ही जीवन, वानप्रस्थ वा निजनवा सका समय और 
संन्यास वा सबत्णगकी अबस्था | इनमेंसे किसी आश्रमपेंपी 
पनुष्यके दूसरे आश्रप्रका कक्तेज्य कार्य नहीं करना चाहिये, 
झात्नीवनमें ग्हरुथ नहीं होता चाहिये और न वानप्रस्थ वा | 
संन्यासफा ही अवल्म्बन करता चाहिये; बानमस्थओे ग्रहस्थ है 
हे।नेफी इच्छा नहीं ऋरना चाहित्रे और संन्पस्तके बानमप्थाव है 
4 लम्बीफी पम्मान निर्जेनबांस नहीं करना चाहिये । पत्येक आश्रम | 
| के कत्तव्यके पालनमें आन-्द है,उस्तका यथेचित अलुष्ठान करने | 
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३ ३०७४७७७॥#-#-वा 0-28 (0-/44 (१००४ /क...+० 8... के... /0- + कर, 
व _ पह अध्याय #- (१०३ )।| 
( से जीवात्माक्ा क्रमविझ/श सुन्दर रीतिसे सपता है। आश्रमभर्म 

के पालनमें लापरवाही करनेसे विकाशमें व्िल्लम्ब होता है | 
॥  चच्चेपान समयपें प्रावीनकालके नियप्रानुस्तार आश्रपपर्मका 
पालन हे।ना बहुत ही कठिन है | समय बहुत ही पल्तटा खागया 
है, परन्तु यदि हय इन चारों आश्रपोंके ऋर्त्तव्यक्रे 'मुख्य अथ 
पर ध्यान दें तो आजकल भी सुन्दर श्रइलाके साथ का 
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१4 
| 


। 

। 

। चलप्तकता है | 

| उपनयगनके सपयसे द्विनत्वकों पैकर छोत्रनीबनत प्र।रम 
होता है उप्त छात्रनीवनमें ब।लकोंके। कुछ एक गु्णोंक्े। अप 

| अधीन करलेना चाहिये और कष्ट सहिष्णा बनना चाहिये । 

| पस्त्र आदि सरल साधारण और होने चाहिये, इससे शरीर 
बलिष्ठ और स्वस्थ होगा। ग्रुणोंको पानेके लिये ब्राह्मह॒हृ्त 
। 

; 

। 

। 

। 

। 


-५ 





में उठकर स्नान का अभ्यास्त करना चाहिये, परिमित भेजन 
करना चाहिये अधिक परिश्रम करना चाहिये, भेग बिलांस और 
आलपस्पके दूर करना चाहिये | जे बालक इन नियमोंका कुछ ' 
दिनों पालन ऋरता है उसके साथ जे। बालक सूर्योदय तक से।ता 
है, अधिक भोजनमें प्रीति रखता है, पिप्ठान्न और भारी पदार्थों 
के खाता है, शारीरिक परिश्रम करनेसे बचत है, बहुत समयतक 
कमल शय्पा पर ही लेटा रहता है उसकी समत्ता कर के देखनेपर 
पहिला कमठ, बली, साहसी और स्वास्थ्ययुक्त बली पुरुष शेगा 
ओर दूसरा स्थूलशरीर आंलसी बा अत्यन्त दुबेल और सदा 


रोगी होगा । 
। 
| 





छात्रका, परिश्रम सहलेनेका अभ्यास, गुरुजनोंकी शाज्ञातरु- 
सार वत्तोष करना, नम्नता और कार्य करनेमें तत्परता होना 

चाहिये। यह समय ही जीवन-संग्रापुक्े लिये प्रस्तुत होनेका है 

जिससे कि-बड़ा होकर काभका मनुष्य होसके, इस लिये परिश्रम 


4शाक्मा करन सक ऋ॑ छछन्छ जन यछ कऋचख्छाअलसनाा ओला अकाफ्िक्मा सा 


( १०४ ) 4) सनातनपम्शिज्षा % 


से उत्पन्न हुए ज्ञानक्रे द्वारा परिचालित होकर अपनी उन्नति | 
करनेका नामही उनका आज्ञाकारी होना है। ऐसे फरनेसे पहिली 
अबस्थामें अनेकों फष्टोंसे रक्षा हेतती हे | जे। पुरुष बड़ोंकी आ ज्ञा-| 
का पालन करना जानता है, वह ही शासन करनेक ये।ग्य होता । 
है। नम्रताके गुणसे उसकी शीघ्र ही उन्नति है, क्योंकि-सब | 
ही नम्न पुरुष की हर प्रकारसे सहायता करनेको तयार होते हैं / 
ओर विद्यालय तथा परिवारमें कमेंतत्परताफा अभ्यास फर | 
लेने पर अन्तक्ा मलुष्पससमानके लिये जीवन दान करना | 
सीखना होता है । 

छात्रनीवनकी चिन्ता और कार्यमें पवित्रता हेनी चाहिये, [ 
शरीर मन दोनोंसे बरह्मचयका पालन करना चाहिये। इस समय | 
से ही अपनी विताका दमन करना सीखना चाहिये। क्योंकि- 
जे।अपवित्र हेंकर चिंता नहीं करता है उसकी अपबवित्र कारये 
नहीं करना पढ़ता है| उप्तको स्त्री पुरुषके भेदकी चिंता नहीं | 
फरना चाहिये ओर हथा चिन्ताके। भी मनमें स्थांन नहीं देना । 
चाहिये | जे। मनसे और शरीरसे पवित्राचारी होता है वह ही | 
गाहस्‍्थ्य जीवनको सुखसे बितासकता है, छात्र ब्रह्मचारी रहैं | 
ब्रह्मतये ही उसका कत्तन्य हे। प्राचीनविधिको लॉपघकर छात्र | 
अवस्थामें विवाह होनानेसे असमय पर बुढ़ापा, दुबलता पीड़ा । 
और जातीय अधःपतन होता है । | 

विवाहके अनन्तर ही गाहंस्थ्य जीवनका आरम्भ होता है | 
युवा अपनी शिक्षाको समाप्त करके ग्रहस्थके भारकां स्वीकार | 
करनेफे येग्य होता हे उसी समय वित्राहित होकर इस आश्रम || 
को ग्रहण करना चाहिपे | सव आश्रपोंमें बह आश्रम अधिक | 


प्रयोजनीय है, क्योंकि-ग्रहरप और आंश्रमोंका भरण पोषण | 


करता है | पन्ुसंहितापें लिखा है-- 












| पष्ठ अध्याय है» (१०४) | 
यथा वायु सम।/भ्रित्म सर्द जीवन्ति जग्तवः | । 
तथा गृहस्थमा श्रित्य बत्तेन्त इतराश्रमाः ॥ 
( मनु० 5 आ० ७७ ) | 
| अधांत्‌-जेसे वायुका आश्रय करके सकल जीवजन्तु जीवित | 
| रहते हैं, तैसे ही ग्रहस्थ आश्रपके आशभ्रयसे और आश्रमवाले | 
॥ जीवन धारण करते हैं । | 
समाज ओर परिवारकी उन्नति तुल्यरूपसे योग्य ग्रहस्थको | 
ऊपर निभर है | उनका खुख और सम्पत्ति ग्रहस्थके ही भ्रपीन । 
हे। श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ स्वामी और श्रेष्ठ स्वभावत्राले देश | 
4 बासी मलुष्योंके शिरोमणि हें निःस्वार्थता, सहानुभूति कोमलता | 
॥ मिताचार, पवित्रता,दूसरोंकी सहायता करना, बिज्ञता परिश्रम, | 
| न्यायपरांयणता ओर दयालुताका सीखनेके लिए ग्रहस्थाश्रम | 
| ये'ग्य पाठशाला है,गृही जिन गुणोंक हानेसे उत्तम गहस्थ कद्दाता | 
| है । संन्यासीफे सकल गुण हो नेसे बह सच्चा साधु फहा सकता | 
| है, उत्तम गृहस्थ जेसा अपने परिवारमें और समाजमें व्शबह्दार | 
| दिखाता है. वैसा ही व्यवहार जे सबके साथ दिखाता है उस ह 
| को ही साधु या संन्यास्ी कहते हैं | गाहेस्थ्य जीवनका ठीक २ | 
व्यवहार न होनेसे हपारा सामाजिक जीवन क्रपसे हीन होतां | 
॥ चलाजाता है। इस वाल्यबिषाहके युगमें लेगोंके छात्र जीबन और | 
| सांसारिक जीवन दोनों हीको हानि पहुँचरही है। इससे ही हपारे | 
गाहस्थ्य नीबनमें पहिले युगोंकी समान गंभीरता और मह्त्वका | 
पता नहीं है। छात्रजीबनमें विवाह हो नानेसे दे।नोंही अबस्था बि- 
गड़कर 'इते श्र४सततो श्रष्ट:अथात्‌ दोनों ही दीनसे गए पांडे £ 
| हलुआ हुए न मांढे, बांली कहावत होन्ाती है। कच्चे फलको | 
तेडुकर खानेसे पक्के फल्का म्वाद नहीं पिलसकऋता | एकसमय । 
कितने ही श्रेष्ठ वंशोत्पन्न चश्चलबुद्धि- युवा बाह्मणकुमार येग्य ' 
| समयसे पहिले ही घ 'के छे।/ड़ संन्यासी होऋर बनमें चले गए $ 
श्पशच्न्कारूमए फनर फफु फफ उनमइएफजक समा छ ए- एफ चन्पह छम्यक फम्मटा पाम्ा पकणयक सफाया 
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(१०६). 4॥ सनातनपमशिक्षा #- 


। थे, इन्द्र उनके ऊपर दयालु होकर सुबसभय पत्ती का देह घारण 7 
करके आये और हपदेश किया कि-तुम घर जाकर सयृंहस्थपर्म 
का पालन करे । शहस्थाभ्म पर्मशिक्षा पानेके लिये योग्य क्षेत्र | 
| है। यह आश्रम अति पवित्र हे | देवपू्जा अध्ययन, संसारी हो। | 
कर पुत्र उत्पन्न करते हुए पितृऋणको चुकाना आदि कार्योकी 
| सपान कठोर तपस्या और कौनसी है ? गाहंस्थ्मघर्म के गुरुभार 
के। ग्रहण करो । जे। अपने कर्तेब्यको छोड बठते हैं बह पापी हैं। 
जे। भू खेकी छुधाको दूर करके बचे हुए भोजनसे किसीमकार 
अपनी ज्षुधाको निहृत्त करता है वह माने यज्ञसे बचे हुए अमृत 
का भोजन करता है यह कथा महाभारतके शांतिपर्वमें विस्तार 


के साथ व्णंनकी है । 
जब ग्रहस्थ, छात्रोंक सपरत क्ेव्य भार उठानेक्रे योग्य 


देखें, जब अपने शरीर .पर हृद्धाबस्थाक्े चिन्होंक्रे प्रकट होत 

देखें, जब सन्‍्तानके सन्तान होनाय तब बह स्त्रीके साथ ग्र हर 

के त्यागकर निर्जनवासके येग्य होंगे । आनगकल कुछ निज 
थानमें आत्मचितवन ओर शाख्रालाप करते हुए छोटी२ अब- 

स्थाबालेंकी भी उपदेश हे द्वारा योग्य बनादेनेसे भी तीसरे आ श्रप 
का काय सम्पन्न होसकतो है | 

| आझंतके हृद्ध अवस्थामें ग॒लुष्य यथाथ चौथे आशभ्रममें प्रवेश 

| करनेके अधिकारी हेते हैं। उससमय उनको ध्यान, धारण 

| और पूजा आदिके सिवाय और कोई काये नहीं रहता है 'तद 

| ननन्‍्तर धीरे २ सृत्युमागंसे गन्तव्य स्थान पर पहुचकर सुन्दरता 

| के साथ बितायेहुए नीववका फल भोग फिर इस लेकमें आकर 

| उम्नति पांते हैं | 

] ब्रह्मचारी शहस्थश्र बानप्रस्थो यतिस्तथा । 


एते ग्रहस्थ पभवाश्वत्वार: पृथगाश्र बा; ॥ ८१ ।। 
( मनु० आ० ६ ) 
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| यह पेह अध्याय 8 (१०७ ) | 
"७१ है 
हु 
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| महावारी, शहृश्य, घानमस्य और यति, यह सर आश्रम | 
एथक्‌ २ शहरथसे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ८७५॥ ॥ 

॥। वेदानपीत्य बेदी वा वेदम्वापि यथाक्रमम्त । 

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहरथ। श्रमंपा बिशेत्‌ ॥ 











कट, 
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(मचु०आ० ३) | 
॥ तीन दो वा एक वेदकों क्रमसे पहुकर यस्नके साथ समांग्न | 
॥ कर, इस बी चपें ब्रह्मचय खणिडित न होने पाये तंद्नन्तर उस | 
॥ आश्रमका छोटकर गृहस्थें मवेश करे ॥ २।। * 
॥  पृंहस्थस्तुयदा परयेत्‌ बलीपलितमात्मनः | ! 
अपत्यस्य तथापत्यं तदारणयं समाभ्रयेत्‌ ॥ के 
बनेपु तु विहृस्य॑ तृतीय मागपायुषः । 
चतुर्थभायुषों भाग त्यक्ला संगान्‌ परित्रजेत ॥ ३२ ॥ 
संनु ० ' 
॥ जब गृहस्थ अपने शरीरतें कुरिये पडुती देखे और एु्रके पृत्र £ 
॥ को देखलेव तब अपने घरको छोड़ कर बनमें जाऋर रहे॥ २॥ | 
| इसपकार बनमें प्रसन्‍न वित्तसे आयुक्ते तीसरे भागकों विताकर ; 
॥ चौथे भागमें सकल संगोंकरो त्यागकर संन्यास ग्रहण करे | 
| अनषीत्य द्विजो वेदानलुत्पाद्य तथा प्रजाम । 
अनिष्ठा चर यज्ञ भ मेत्तपिस्छन्‌ ब्रन॒त्य पः ॥ 
( मु आ० $ ) 
॥ जो द्वित्र बिना पढ़े और संतान बिना उत्पन्न करे तथा यज्ञों 
| के द्वारा देवता तथा पितरोंओ! बिता प्रसम्न करें मोक्षकी इच्छा 
4 करता है वह उन्नति न पाकर नीचेको उल्टा गिरदा है ॥६७॥ / 
|. अनारोग्यमनायुष्पमर्वस्य चातिभोननम्‌ । । 
अपुण्य लेकविद्विर्ट तस्पाततत्परिवजयेत्‌ | 




















( मज्ु०२ आ० ) 
अधिक भोजन करनेसे शरीर रुणणा रहता है,आयु कप होती 








( १०८ ) 4३ सनातनधमंशित्ता है 
| लोकपें निंदा होती हे और स्त्रगे तथा धमका विरोधी है,अतः 
अति भोननन कर ॥ ५७॥ 
। 





व्यालका 


नोदिता गुरुणा नित्यमप्रणोदित एव वा । 

कुपांदध्ययने यत्रपाचायेस्प हितेषु च ॥ १६१॥ 

चजयेन्मधु मांघ>ूच गन्धमाल्‍्य रसान्‌ स्त्रियः ५ 
। शुक्तानि चेव सदोशि प्राशिनां चेंब हिसनम्‌ ॥ १७७ ॥ | 
|. काम क्रीषश्व लेभश्व नत्तेनं गीतवादनस ॥ १७८॥ 

यूग>च जनवादणब्च परिवादं तथानृतम् | १७६ ॥ 


एक; शयीत सबंत्र न रेत) स्कन्दयेत्क्त चित । ' 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनरित ब्रतमात्मन! ॥ १८० ॥ ) 
( मनु ०२ अ०) ॥ 


गुरुफी आज्ञासे या बिना झाज्ञाके ही अध्ययन और गुरु 

के हितका यत्न करता रहे ॥१६१॥ मरद्य, मांस गन्ध, माला, । 
॥ रस, स्त्री, कांजी, और सकल प्राणियोंकी हिंसाको त्याग 
॥ देय ॥ १७७॥ काग क्रोष; लेभ नाचना, बजाना, गाना, १७८ 
॥ जुआ खेलना भोर दूसरोंकी हथा जिंदा करना त्यागदेय १७६ 
| झकेला शांत चित्त होकर सोदौ, बीर्यपातके कार्सका यत्नके 
4 साथ त्यागे जे! कामबश वीणेपात करता हे बह प्रह्मचय 


६ बतका नाश करता है॥ १८० ॥ 
यथा वायु समाभित्य सबवे जीवन्ति जन्तव) । 


। 

। 

; 

) 
तथा गृहस्थमाभित्य बच्तेन्त इतराश्रपा: ॥ छ७॥.. 
सर्वेषाभपि चेतेषां वेदश्रतिविधानतः ) 
गहस्थ उच्यत श्रत। स त्रीनेतान बिर्भात्त हि॥ दद ॥ । 
यथा नदीनदाः सर्वे सप्तुद्र गोन्ति संस्थितिय ॥ &॥ । 
तथ्येबाश्रमिणः सर्ते गृहस्थे यांति संस्थितिम्‌ ॥ ८० ॥ 
( 


जंसे वायुके आभ्रपप्ते सब जीव जन्दु नौवित रहते हैं,तैप्ते ही 
| गृहस्थके आभ्यसे और आश्रम जीवित रहते हैं ॥ ७७ ॥ चेद 


#ज अक्षसक्षणसक्ष करा जउछा फछछ क्ास छा हब जज छत क्ास # ऋ रस छा क्र फ्रिलर. 


को शिव नमक 204 852 <3..22.20.:0- 2 25 ०-०: 20:% 20%: 20% 2 की ; 
॥ 48 सप्तम अध्याय 8. (१०६ ) | 
| को श्रृतिके अनुसार इन सवोमें गहस्थ श्रेष्ठ फहाता है, क्यों कि- 
॥ पह तोनोंका पोषण करता है ॥ ८८ ॥ जैसे ख्ब नद नदी सझुद्र | 
॥ का आश्रय लेते हैं तैसे ही सकल आश्रप्ती ग्हस्थक्रा आश्रय । 
॥ लेते हैं ॥ ६० ॥ 
अनाश्रित; कमफल॑ कार्य कर्म करोति य; 
ससंनन्‍्यासी च योगी च न निरम्निन च।क्रियः॥ १ | 
' | ( गीता६ आ० ) 
॥ 'मफलक्ी आशाकों स्थाग जे। पुरुष अवश्यकरत्तब्य मान 
॥ कर श्रद्धाके साथ विहिंत कमको करता है निःसन्देह बही 
| संन्‍्यासी और बही ये।गी है, केवल अश्निद्ेत्र और कर्त्तव्य 
कर्मोका त्थागमान्न करनेसे संन्याप्ती नहीं कहाता है॥ १ ॥ 


ए००मफाऋक हूँ...) अफकणाशनक 
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सप्तम अध्याय 

चार वर्ण .. ! 

जीवत्मा ,ज्म मरणके चक्रमें अस्रुयों बार आवाजाई | 
कर। हुए ऋपसे चार अपस्थाओंपें प्राप्त होते हैं। पुरातन | 
समयमें इसको ही बणविभाग कहा गया है, यह ही मानवर्धर्म 
शास्त्रके वणविभागफा हेतु है | | 
वण विभाग । --सब जीवात्माओंको हो ऋमसे यह चार ; 
वर्ण धारण करने होते हैं। सनातनघमंकी विशेषता ही यह है 
॥ फि-चारों वर्णोका विभाग ही सनातनधमाव्र्म्बी सपाजकां | 
पेरुदण्ड स्वरूप|है । प्रावीन समयमें सब जांतियें इन सब झब- 
| स्थाओं के अमु रूप होती थीं नीजात्मा प्रत्येक अवस्थाके अनुरूप | 
॥ वरणमें जन्म,घारण करते थे | इसी लिये सकल सनातवधर्म समाज । 
| संतृष्ठ और कऋमसे उन्नतियुक्त था । कुरुचेज्में अर्जुनको जो 
| भय उत्पन्न हुआ था, आगेफ्े समयमें वह पूर्ण होगया है है 
#“कछ०३ छा छमधच्ज का २ को छा ७ सुर ४: ८ < करा फाबछ फआछा काका कक छा छ- का छा फफछा 0१ 
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॥ (११० ) 4 संनातनधर्म शित्ता & 
आजकल आर्यातत्तमें और सफल भारतमें वणेसंकर ताका देषष 
लग गया है। आजकल जीवात्मा उययोगी बर्णमें जन्म न लेकर 
केबल उपपोगी देहमें ही जन्म रहे हैं, इसी कारण आनकल 
| हिंदूसमाजमें गडबड़ीमची हुई है। किसमकार फिर ठीकू ठयदस्था 
॥ मनलित होसकती है, इस बातका विचार करना योग्य पुरुषों 
ह का काय है, इस बातका विचार बालक नहीं करसइते | ड्प् 
| सपय वर्षो है यथांथे अर्थदा विवार करना चाहिये | ५ 
॥ हम ऋदचुरे हैं कि -बए चार हैं पहिलेगें नौवात्माकी शेंशव £ 
॥ बालकपन ओर युवावस्था बीतती है | बह उस समय युवा पुरुष | 
॥ के येग्प धर्म, आज्ञाकारी होना. . कार्यतरारता और चैर्यको | 
(| सीखता है | उसप्तमप उसका दायिल ( निम्मेवारी ) बहुत थेडा |! 
॥ होता है, उससमय उसका कर्तव्य केवल सेवाही होती है। यदि 
॥ वर सक्ुरता नहीं होती है तो ऐसी अबस्थामें जीवात्मा समाजके 
| नीचे बरणमें जन्पग्रहण करते हैं और श्रपजीबी, कारीगर तथा ; 
॥ नोकर आदि होकर अपने जन्मकरो बिताते हैं। समातनपर्मके ” 
॥ साधाजिक नियपामुसतार वह शूद्र हैं इस वर्ण संकरतादे समयमें | 
ऐसे जीवात्या भारतपर्षके शूद्रवर्णनें व अस्यत्र उपयुक्त जातियें | 
जन्म लेनेपर सुख संतोषझे साथ अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं | 
परन्तु उच्च बंशमें जन्म लेनेपर ओर उसके कंधे पर ऊँचाभार | 
॥ पड़ने पर सवसाधारणके लिये बढाही अनिष्ठकारक हो उठते हैं | 
॥ तले ही विकराशप्राप्त जीवात्माका नीच जातियें जन्ग होनेपर भी 
बड़ी जिपत्ति पहुती है | तब निम्न जीवात्माकी यथा उन्नति 
| होती 6 बह चाहे जिस जातिमें जन्म लेय उसमें ही प्रसन्‍न रहता | 
| है | परन्तु आधे विफाशको प्राप्त जौबाता स्वभावसे ही अनुप- | 
॥ येगी देशकालफे साथ विरोध ऋरके ईश्यरेच्छासे दिक्लाश पाकर 
9 
; 
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| उपये[गी परिवत्तंन साथ ज्लेता है । कु 
|. दूसरो अवस्था जीवात्माको पूणताका पहिला अधभाग है इस 
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० ॥ सप्तम अध्याय 9 (8) 
है समय पनेापाजन और उसके भेगनेके भ्रष्ठ व्यवहारके येग्य 
4 होता है। इस सपय उसके यत्ञसे परिभ्रमके कार्यकी व्यवस्था | 
$ हे।ती हे | दायित्वक्े परिचालनकी शक्ति उत्पन्न होती है और 
चित धनका सदृयय करनेकी सामध्य देती है यह ही व्यवसायी | 
अथवा ब्यवसायके अनुरूप कायके नेता होते हैं। सनातन || 
धर्ममें इसप्रकार जीवात्पाके वश्यवणोमें जन्म लेनेकी कथा है।। 
यह धन सश्वय और सर्वेत्ताधारणको उन्नतिके कायमें जीवन | 
॥ के। विताते हैं । 
| तीघतरी अवस्था नीवार्माकों पूर्णताका दूसरा भाग है, इस | 
| सप्य उनका दायित्व ओर बढ़कर जातिका आश्रय कहाती | 
|| है, इस समय वह व्यवस्थापक, शासनकर्त्ता और राज्यके लिये | 
॥ निःश्वाथभावसे काय करने वाले होते हैं। इस समय उनकी शक्ति 
| सञ्वय के| लिये नहीं होती हे,केबल ले।करत्षा और पालनके लिये 
| होती हे यह राजा विचारकऋ व्यवस्थापक और योद्धा होते हैं 
६ सनातनपमके साभानिक नियपमें ऐसे जीवात्माओे क्षत्रिय कहा | 
| है। इस शशीरमें जीबात्गाके ररजा और येघा बनना पड़ता है | 
4 चौथी अवस्था, जीवात्माकी प्रशान्त अवस्था है । इस समय | 
पाथित्र वस्तुओंसें उसकी मेहित नहीं क्रियानासक्ता । इस || 
समय बह नवीन जीवात्माओंके उपदेशक बन्धु और सहायकहेोते | 
$ हैं । यह सब जातियोंके पुरोहित, उपदेशक और और सबपकारके | 
4 शिक्षक, ग्रन्थकार, थोज्ञानिक, कबि और तत्त्वज्ञानीरूपसे प्रकट ।/ 
4 हेते हैं | सनातनप्रमंक्ी विधिके अजुसार यह सब जीचांत्मा | 
$ ब्राह्मणकुलपें जन्म ग्रहण करके अत्यन्त उन्नत अबस्थाहो माप्त | 
| दागए हैं। इनको अभाव बहुत कप और दायिल बहुत अधिक || 
| है, यह अति उन्नत ओर निःस्वाथमावसे पूण हैं वर्णसंकरता ६ 


के फारण इस बणका पत्यन्त ही अप।पतन हुआ है । क्यों कि " 
श छुष्कूए एक एएनछ पडा हम है जकउ> के कफ फर्य कक काम पल पा रक कक 
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॥ ११९५) + सनातनपसंशिक्षा & 


॥ जे। श्रेष्ठ होता है उसमें विक्वार वहुत ही बुरा होता है। बाह्य ण 
ह शरीरमें शुद्र जीवात्माका होना सनातनपर्भके मन्‍्तव्यानुसार 
बहुत ही अनिष्ठकारक होता है | 

॥ एक बण रे लोक अन्य वर्ण के कार्य को अ्रविका में लें तो बड़ा 
॥ अनिष्ठ होने लगता है अपने २ बण का अधिफार,नों कुद करनेका 
॥ भार डालता है, सब लोग उसको भूलऋर केबल अधिका रके 
| विषयको लेकर बड़बड़ करते रहते हैं, इससे ओर भी अधिक 
॥ बविपत्ति आती चली जातीं है । ब्राह्मण क्षत्रिय अपने २ अधिकार 
॥ को पानेके लिये बड़े हो ठथग्र हैं, परन्तु बह आने द।यित्यकी 
| बात एक बार भी विचारना नहीं चाहते । इस कारण ही सवा भा- 
(| विक हो परस्पर बिरोध बढतानाता है।आजकत् परस्परकी 
| शत्रताके कारण पहिलेकी समान सापेक्षता ओर सद्भाव नहीं 
|| है | इसीकारण वर्णाप्मे आनकल विपत्तिका कारण होंडठा है। 
॥ बह अव पहिलेकी समान समानक्ने पेरुदणडस्वरूपमें रक्ताका 
कार्य नहीं करता है । 


प्रत्येक व लेझ समानकी सुखभय अवस्था स्थापन करनेके 
॥ लिये इतना करसकते हैं कि-उनमें जिसका जो बर्णाधम हो उसके 
॥ गुणों का सश्बप करनमें यत्न करें ओर ऊ चा अधिकार पानेकी 
| गदबड़ीमें पहुकर ग्रे और ककूठे सनन्‍्पांगकी लालसामें दिक्‍्क 
'नहों। शूदर परिश्रप, विश्वासपात्रता और क्रमेतत्परताका 
अभ्यास फरें। वेश्य व्यवस्तायी दाता ओर सत्‌ असतका 
विचार करनेवाले हों | क्षत्रिय साइसी, सदाचारी और बलवान्‌ 
होनेका यत्न करें | ब्राह्मण सहिष्णुता, पवित्रता, विद्या सत्य- 
| वक्तापन और आत्मत्यागका अभ्यास करें। प्रतीत होता है 
| यदि इस प्रकार सब झपसे अपने धर्मफा पालन करनेपें यर्न 
| करने लगें तो धीरे २ बणंसंकरताका लोप होंसकता है । 
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ब्राह्मण उस्य शुखमासतीदाह राजन्य। कृत) । | 
ऊछ तद/य यद्र श्य। पद्धचां शूदो अनायत।ऋक्‌ १० .६०।१२ । 
॥ उसके युखसे ब्राह्मण; बाहुसे क्षत्रिय, ऊरुसे चेश्य और परों 
॥ से श॒द्र उत्पन्न हुए । ; 
सबस्यास्प तु सगस्य गुप्त्य्थ स महाद्य॒तिः 
सुखबाहूरुपज्जानां पृथक कर्माए्यकल्पयत्‌ ॥ ८७॥ 
अध्यापनमध्य पं यजन याजन तथा । 
दान प्रतिग्रहश्व व ब्राह्मणानामकल्पपत्‌ ॥ ८द ॥ 
प्रजानां रक्षएं दान इज्पाध्यपनमेर च | 
विषयेष्यपसक्ति च क्षतियस्य समादिशत्‌ ॥ ८६ ॥ 
पशुनां रक्षणं दानपिज्याध्ययनमेब च। क 
बशणिक्पथ कुसीदठुच वृश्यस्य कृषिमेव च ॥ ६० ॥ 
एकमेत्र तु शुद्रप्य पथ्च! कम समादिशत्‌ । ः 
एतेपामेद बणानां शुअ्रषामनुस गया ।९(॥ (मज्ु० १ अ०) 
इस सफल सहिको रक्ताके लिये तिस परमप्रकाशरबरूप पशु यु 


| पृथक २ कर्म रचे हैं ॥ ८७ ॥ पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ | 
| कराना,दान करना और प्रतिग्रह यह छः कप ब्राह्मणोंके कल्पना | 
| किये ॥८८॥ प्रजाओंकी रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन और भोगों | 
में आसक्तिका त्याग करना, यह ज्षत्रियोंओ कमे हैं ।8। पशुओं ६ 
॥ को रक्षा, दान; यज्ञ, अध्ययन, व्यापार, व्याज पर रूपया देना । 


टाह वा खेद न करके उपरोक्त तीनों बर्णोकी सेवा करना शुद्रों ॥ 
" € । 
॥ का प्रधान कम बताया है ॥ ६१ ॥ । 
| यस्प यब्लत्ां परोक्त पुसो बणाभिव्यजझ्ञकम । 


यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तथंत्र दिश्न दिशत्‌ ॥ १४ ॥ 3 
( भाशबल ७ । ११ ). ४ 








4( ११७). +# सनातनपमंशिक्ता $ 


जिस बणका अभिव्यज्ञकू जो लक्षण शास्त्र कहा है यदि | 


१ बह अन्य बणमें देखनेमें भावे ते उसका भी तैसा ही आदर 
। करे ।३५॥ ( यदि किसी क्षत्रिय आदियें ब्राह्मणबण के अभि 
॥ व्यंजक लक्षण हों तो उसका ब्राह्मणके समान आदर करे, परंतु 
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;/ 
। 
। 
4 उसका दान लेना आदि काये नहीं होगा, क्यों फि-बरा ह्मण जाति ( 
4 में उत्पन्न न होनेवालोंके लिए ऐसा व्यवहार शास्त्रमें या लोक 
॥ में देखनेमें नहीं आता )।| 

; 


न योनिनापि संस्कारो न श्रत॑ न च सस्तति: 
कारणानि ट्विनत्वस्प हत्तमेब तु कारणम्‌ ॥ १०८: ॥ 
( महाभारत चनपव ३ १३ आ० 
केवल योनि, वा केवल संस्कार, या केवल वेदाध्ययन, या 


| केवल ब्राह्मणके यहाँ जन्म हे।ना द्विनत्वमें हेतु नहीं है, किन्तु ! 


शास्त्रातुसार संस्कार होकर अपने २ कत्तव्यका आचरण ही 


4 द्विनत्वका हेतु है ॥ १०८ ॥ 


सत्य॑ दानं क्षपा शीलपान्शंस्यं तपो घुणा । 
हृश्यन्ते यत्र नागेन्‍्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः) ॥ २१ ॥ 
शुद्र तु यद्ध वेक्लक्तयं द्विजे तद्धि न विद्यते । 
नेंब शूद्रो भवेच्छूदों ब्राह्मणों न च ब्राह्मण: ॥ २२ ॥ 
यत्रेतल्‍लक्यते सपे हस्ं स ब्राह्मणः स्पृतः । 
यत्र नैतद्धवेत्सप त॑ शुद्रभिति निर्दिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्य दान, क्षमा, शील, अन्छुशंसता, घृणा, जहाँ देखनेमें 


॥ आयें शास्त्रालुसार उसमें ब्राह्मणके लक्षण है अर्थात्‌ वह कर्म 
| ब्राह्मण है ॥ २१ ॥ वही लक्नण शूद्वमें दे! और ब्राह्मणमें न 
| हों ते! बह शूद्र कर्मेशुद्र नहीं और ब्राह्मण कर्मब्रह्मण नहीं २२ 


द्विनत्वका आचरण ही अथात ब्राह्मणादि बर्णामें जन्म लेकर ल्‍ 
। 
; 
|; 
( 
; 
। 
। 
) 


जिप्रप यह लक्षण देखनेमें आग हे सप ! बह्दी वास्तविक ब्राह्मण 
है और जिसमें यह न दी छों उसको शुद्रसमान जानना चाहिये२३ ! 
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4 सप्तम अध्याय # (११५) | 
आाचारहीन न पुनन्ति वेदाः, 

यद्यप्यधीतः सह पढमिरंगे। । क्‍ 
छन्दास्थेनं मृत्युकाले स्पजस्ति, ॥ 

नौड शकुन्ता इब पत्तजाता। ॥ ३ ॥ ४ 
आचारहीनस्थ तु ब्राह्मणस्य, ॥ 

पेदा। पड़ंगासत्वखिला! सयज्ञाः । 
का प्रीत्ियुत्पादयितुं समयों, 

अन्धस्य दारा इब द्शनीया। ॥ ४ ॥ 

(बश्सेष्टलंहिता ६ आअ०) 

| आचारहीन पुरुषको, छः अज्नों सहित पढें हुए वेद भी पवित्र 
नहीं करते हैं, जेसे पर निकलने पर पत्ती घोंसलेफे छोड़ जाते | 
॥ हैं, तेसे ही मृत्युक्रे समय इसके वेद त्याग देते हैं | ३ ॥ जैसे 
| अन्धेकी स्त्रियें खूपबती हे।ने पर भी उसको कुछ नयनानन्द नहीं 
॥ देसकतीं, तेसे ही यज्ञसहित पढड़मय बेद भाचारहोन ब्राह्मणफे | 
| हितकारी नहीं होते ॥४॥ | 
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नीतिविज्ञान क्या है 
विज्ञन कहनेसे विशेषरूपसे सुथ खलाबद्ध ज्ञानहा बोध होता 
है। विज्ञानफे सकल सत्य परस्पर सापेक्ष हैं। कितने एक दस्वों 
के समूहके विज्ञानशब्दसे नहीं कहसकते,कितु बह तत्त्वसुप' खला 
थे परस्परपम्बंद छूपसे सज्जित होने चाहिये और उनसब 
के सम्बन्धके कारण भी सुन्दरस्वरूपसे प्रभाशित होनेचा हियें 
तब ही उनके विज्ञानपद्से कह्ाजासकता है महुष्योंके पर स्परके 
तथा दूसरे जीद के साथफ्रे,व्यवहारका नाम नीति है, इसकारण 
नोतिविज्ञान कहनेसे कितने ही पाप पूर्)ण्योकी सूचीका बोध नहीं 
होता है किंतु परसुपरके गति यथे।चित च्यवहारकी सुंदर संबन्धके 
साथ निधष्मावलली ओर उसके मृल्तत्तका निणेय करानेवाले शाख 
का नाप नौतिविज्ञान है | 

नोतिशास्त्रका दूसरा माप धमंनीति है । सत्‌ और असतका 
| ज्ञान होनेकेलिये,मजुरुयके विषयमें ओर उसके चारों ओर स्थित 
॥| विषेषोके संबन्धर्मे,नानकारी होना चाहिये |।व जौबोक। मंगल 
॥ साधन घमनीतिका उहं श्य है। मह्ुष्योके! इस व्यवहार विषयक | 
( विज्ञानकी सहायतासे किस प्रकार परस्परमें और चारों ओर 
॥ के जीवॉके साथ सुन्दर नियमानुसार जीवनयात्राका निर्बाह 
१ करना चाहिये यह बात बताई गई; है।हेश्वर अप्रमेय है,सब विश्व 
॥ घुख पावे यही उसकी इच्छा है| उस इच्छाके बलसे हो विश्व 
4 ऋमसे सुखके राज्यमें आकर पहुँचेगा | इससे ऐसा सममकने 
4 की आवश्यकता नहीं है कि सत्‌ विषयमात्र सबका प्रीतिकारक 
9 दे और असत्‌मात्र सबको ही अप्रिय ही होगा,किन्‍्तु इसका अथ 
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| यह है कि जिस आचारसे चिरकालफके लिए सुख मिलता है और 
॥ इंश्वरके साथ मिलनेका आनन्द प्राप्त होता है तथा अंतर्पें मुक्ति | 
| होती है बह आचार ही सत्‌ है ।जसे गाड़ीके दोनों पहिणे उस | 
| गाड़ीपें जुते हुए दोनों बलों के पीछे २ चलते हैं गेसे ही दुःखके। ॥ 
| पापके पीछे २ चलनेबाला ओर छुखके पवित्रताके पीछे चलने | 
॥ बाला जाने । खोटे कमंफा फल पारम्धपें मधुर होने पर भी | 
॥ परिणाममें परम कष्टदायक होता है और फभी २ चिरक्रालके | 
॥ लिये ऋष्ठफा कारण हे।जाता है. जैसे कोई अनजान बालक विष- 
॥ लताफा सुन्दर फल, भूलफर उसके देखनेमें अच्छ प्रतीत हे।ने | 
॥ वाले सुगन्ध आदिसे मोहित हे, खाता है और उसके घड़ीमर | 
॥ बाद दी उसके कारण पीडासे छटपढाने लगता है । सैसे ही जे | 
॥ बालक आरम्भमें थे।ड़ासा सुख पानेकी आशासे कुकम करता 
॥ है उसके निःसन्देह् प रिणाममें असह्य कष्ठ सहना होगा, धर्मेनीति 
॥ के शिक्षकोंक्ी चाहिये कि-पत्पेक पापके विषशब्दसे पुकारा करें। 
| आचारलतणो घमः संतश्वाचारलत्तणा: । 

आगपानां हि सर्ववामाचारः श्रेष्ठ उच्यते ॥। 
आचोरप्रधवो धर्मों धर्मादायुविदद्ध ते । 

आधयाराल्लमते ग़ायुरायात्लभते शियम्र ॥ 

॥ आचारार्फीत्तिमाम्मोति पुरुष: पत्य चेह च । 

4 * ( महाभारत अनुशासमपर्च १० आ० ) 
॥ सदाचार ही धमका लत्तण है, सदा ।रदान होना ही साधुओं | 
॥ का लक्षण है, सब शास्त्रोपें आचा रके ही श्रेष्ठ कहा है आचार | 
| से परम उत्पन्न होता है, पर्मसे आयु बढ़ती है इसी लिये आचार | 
| से आयू बढ़ती है, ओर ऊाचारसे ही पुरुष लक्ष्मी पाता है । ॥ 
4 जे। पुरुष सदावारी द्वोता है उसे इस लेाकमे ओर मरणके ६ 


ननन्‍्तर परले।कर्में भी कीत्ति होती है । “ 
#,चए कक फश अ क्या फाफजफज कजा उस जा जा जज पास जज का उ फूपक छणक फप्पए कण छा ३०५ 
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( १९८) 4) सनातनपर्भ शिक्षा 
आवचारः परमो पम; भ्रत्युक्तः! सस्‍्पात्त एवं च | । 
तस्मादस्पिन सदा युक्तो नित्य स्पादांत्मबांन्‌ द्विग: १०८ || 
एबपमाचा रते दृष्टा धमस्य झुनये गतिस्‌ । ॥ 
सब प्य तपसो मूलमाचारं जग्रहुः परम ।। ११० ॥ 

( मछु० ६ आ० ) 
श्रति और स्पृतिमें कहा हे कि-आचार धमंका परप लक्षण | 
इस कारण सदा आचारसे रहनेबाला द्विन आत्मज्ञानो होता | 
॥ १०८ ॥ सुनियोने आचारके द्वारा घमंकी गतिके। देखकर, / 

कत्ल तपोंक्रे मूल आचारके ही ग्रहण किया ॥ ११० ॥ | 

प्रभवाथाय भूताना धर्मप्रवचन कृतम्‌ | 

यः स्यात्ममवसंयुक्त! स धर्म इृति निश्चयः ॥ | 

धारणांद्धममित्याहुभेमेंण विध्ृतः प्रजा; । 

य; स्याद्धारणसंयुक्तः स धमे इति निश्चय) ॥ 
अहिंसाथाय भूतानां धर्मप्रबचनं छृतम । 

ये स्पादहिंसया युक्त: स धर्म इति निश्चय! ॥ 

। 


ब्थ. >फ 2फ 


( महासारत शा तिपवं, राजधम अ० १०९ ) 
सर्वेर्ष यः सुहन्नित्यं सबषाज्च हिते रतः 
कमंणा मनसा वाचा स धर्म बेद जाजले ॥ 
( महाभारट शांतिपने मोक्ष्रम ८८ अ० 
सकल प्राणियोंके प्रभावके लिये पमेका प्रचार है; जिसमें 
प्रभाव देखो उसके ही परम जाने । धारण करनेसे पर्म कहात/ 
है, धर्मसे ही पा ठहरी हुई है,जिसमें घारणकी शक्ति हो उसके 
परम जाने। | प्राणियोंकी अहिंसाके लिये घर्मका प्रचार है, जे 
अहिंसायुक्त हे वही धरम कहाता है, जे! सदा सबका मित्र है और ! 
शरीर, वाणी, भनसे सबके हितमें तत्पर है, हे जानले ! वही | 
पर्मझे जानता है| ५ 
न कुपोत्कहिचिस्संगं तपस्तीन्न तितीरिषुः | | 


कर्क काट जमा छा सन छत छचध छ छक्का छऋछऊ #- ूरुूछा छकछचछ छ ्र्ूजपकउन्यछाछुन्क छझका 


हा 





<॥ द्वितीय अध्याय 8» ( ११६ ) 


घर्माथेक्राममोक्षाणां यदत्यन्तविधावकय ॥ ३४ ॥ 
तन्रापि मोक्ष एबा् आत्यन्तिकतयेष्यसे । 
स्पै न्‍क्‍ ५ 
त्रवगेंडर्थों यती नित्यं कृतान्तमयसंयुतः॥ ३०५ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७४२२ ) 
। यदि तुप इस घोर अन्धकारपय संसारक्रा तरना चाहते है। 
| ते किसीके साथ सग न करो, व्योंकि-संग ही पे, अथे,काम 
| भोर मोत्तक्ा अत्यन्त नाश करने वाला है ३४ चार्रो पुरुषार्थो 
॥ में भी केवल मोक्षके ही सार जाने, अन्य तीनोंमें तो सदा 
| यमराजका भय लगा रहता है । 
| पं चार्थ च काम च यथाबद्वदतां बर | 
विभज्य काले कालज्ञ। सबोन सेवोत पशिडतः ॥ ४७१ ॥ 
मोक्षो वा परम॑ श्रेप एपां रानन्‌ सुखाथिनाम्‌ | 
( महाभारत वनपने ३० आ० ) 
हे ज्ञानी वक्तांओंमें श्रेष्ठ ध्ज्ञ सुनन ! यथासपय पर घमे, 
॥ अथ और कामका सेचन करे ॥ ४१ ॥ परन्तु हे राजन! जिस 
। के। सुखकी इच्छा हे, उसके लिये पोक्त ही परम श्रेय है ॥४२॥ 
। -$#-- 


है8 द्वितीय अध्याय हैः 
[ 


३... आशा का 
कक 





चकछचयछ छल कुक चर जुफ पत आकर कुल अक अत चक पक ऋछययुक पल्‍य ए। 


जा, आधा» 0... 


धम ही नीति--शांस्त्रकी भित्ति है 
* धमेशास्त्रका पहिला उपदेश है कि- आत्मा एक है! | इस 
| बातकी आलोचना पहिले ही की गई है । यद्यपि देखनेपें ऐसा 
| आता है क्ि-आत्मा असंख्य हैं,तथापि यह सब उस एकके अंश 
| वा पतिविस्व हैं | इन सबकी स्व॒तन्त्रता क्षणिक हे और एकता 
३ चिरस्थायी है। एक सरोवरमेंसे असंरुयों पात्र भर लिये जाते हैं 
। परन्तु उन सब पांत्रोंमे जल एक ही है; अनन्तसत्व स झुद्रपें गे।तता 


| देकर जीवात्माक्रे जीबनकी सष्टिकी गई है, परन्तु सबका माण 
| आछब्ज्रा कल जक छलाञयछजच ज इबजकबतकजाजऋलाजल जज जज ज जक ज उन्‍क 
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( १5४० ) | सनातनधम्रशित्षा 8 

| एक ही पदाये है। परमशास्त्रकरा यह मूलतसव ही नीतिशास्त्रकी 

॥ भित्तिहे (१) . | 
| इसलिए नीतिशास्त्रकी मूलमें आत्माकी एकता प्रतिध्ठित है | 
| परन्तु केवल इतना होनेसे ही काय सिद्धि नहीं हे सकती । एकसे- । 
| बाद्वितीयसू में और तू नहीं रह सकता । परन्तु हमारा विज्ञान 
| ते में और तूके सम्बन्धका निर्णय करनेमें ही व्यस्त है, हम जे। ! 
अनात्म पदार्थोर्मे एकता देख रहे हैं, इसका कारण यह हे कि- 
| अनेकों भोतिक उपाधियें हैं, परन्तु इन सब उपाधियोंमें उस ही 
4 एकमात्र आत्पाका प्रतिविस्त का अंश विद्यपान है, जगतपें 
| भसंख्यों देह और मन हैं, वह देह और मन परस्पर एक दूसरेके 


काजल ली डा आकलन न नल तल ल3-++- 5 ७«+»-.००..................... 








>न का ७.. 3. पन-नन सम कक. ल्‍न-पननान-“पआनाकनाक»»»म-नलक, 


| (१) और एक दृष्टान्ससे यह बात स्पष्ट होसकती है ।जगद | 
| के सब ही पदा्थोपें इल्ेकेट्सिटी अर्थात्‌ बिनलली है। कलकत्ते । 
॥ में ध्मेतलेसे श्यापवाजार|तक जे। तार चलता गया है उसके सब [ 
॥ दी स्थानोंमें विनलौका प्रवाह विद्यपान है, परन्तु उस बिजली ! 
॥ को शक्तिका विकाश तारके सब स्थानोंमें बा जगतमें सर्त्र नहीं 
॥ है, विनलीका विशेषरूपसे विक्राश झोनेके लिये उपये।गी उपाधि 
| का प्रबन्ध करना चाहिये । जहां जहां उसका उपयेगी प्रबन्ध 
| किया गया है, तहां २ विजत्लीका दीपक जलता है या उसके 
॥ द्वारा पंखा होता हे अपवा टास्वे बा समाचार पहुंचते हैं | परंतु 
॥ बिनलीकी दे लालटेनोंके बीचका स्थान बिना लालटेनका हे।ने 
$ से क्या यह- कहा जासकता है कि-उस स्थानमें बिजली नहीं है? ! 
$ या जगतूर्मे सदत्र सकल परभाणुओं में बिजली नहीं है अथवा ! 


९ बिजली सबोव्यापक नहीं है ! अव्यक्त अवस्थामें हु न्द्रियगे। चर | 
न होने पर भी बिनली सत्र व्यापक हैं, तेसे ही अध्यक्तरुपसे ! 
| परमात्मा भी सबउ्यापी है-उपयुक्त उपाधिकी सहायताके द्वारा | 
. जीवात्मा रूपसे विकसित होता है | 


ा 


। 
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० *॥ द्वितीय अध्याय ७ ( १२१ 
॥ साथ अन्बित हैं सफल देह और मन अन्यान्य देह और 
| मरनोंके साथ इन्द्रिय ज्ञानमें पृथक्‌ होने पर भी चैतन्य के द्वारा 
अनुपाणित हें,नबतक यह बात बृद्धिस्थ नहीं होगी,तब तक उन 
के यथांण सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हेसकता। दूसरों की जो बुराई 
भलाई कीनाती है उसको समझना चाहिये कि- दूसरेकी बुराई 
करने पर हम अपनी ही बुराई करते हैं। यदि हाथ अपने शरीर में 
के प्‌ रको ऋाटडालेगा तो यद्यवि हाथमेंसे रुधिर नहीं निकलेगा, 
परन्तु कुछ,दे रके बंद ह/थकों उप्त रुतिरके निकलने से उत्पन्न 
| हुई दुवेलताका अनुभव करना पड़ेगा । क्योंकि सकल शरीरमें 
| बहनेवाला रक्त एक ही है ओर सकल रजिरकी उत्पत्तिका स्थान 
॥ भी एक हो है तेतेही एक मतुष्प यदि दूमरेह्ाा अनिष्ठ करता है 
तो अनिष्ठ करने बालेको भी दुःख पानेबाले पुरुषफी समन कष्ठ 
सहना पहुता है। भेद केवल इतना,हो है कि-अनिए करमनेवालेफे। 
| कुछ देरसे कष्टफा अनुभव होता है । 

यह ही युक्तिक्े द्वारा भ्रेष्टव्यवहर की, घूलभित्ति निर्णात हुई है 
बालकोंके चाहिये कि--पहिले ते ऋषियोंके वाक्योंक्रे सम- 
भर नीतिके नियमोंके स्वीकार करलें, क्योंकि उस. समय 
उसके स्वयं भले बुरेकां विचार करनेफ्ी शक्ति नहीं होती है, 
॥ परन्तु उमर बढ़ नेझे साथ बह समनातनप्रमंक्री सकल आद्ञाअ 
के प्रयेजनको युक्तियोंके द्वारा निशेय करके समभसकेंगे। 

एकही आत्मा सकल जीवोंपें विद्यमान है | प्रत्येक जीवात्मां 
उस परमात्पाका अंश वा प्रतिविम्ब है। इस सत्यको हृदय 
॥ में जद रखनेके लिये, श्वेताश्वतरोपनिषद््‌का यह छोक कएट 
| कर रखना चाहिये- क्‍ 
| एके देवः सर्वेभूतेषु गूह़! स्व्यापी सर्वभूतान्तरास्पां | 
कषोध्पत्ञः सबेयूताधिवा सः साज्ी चेता। कबले निर्सणश्र। | 
(श्वेता० ६ | २ ) 
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( १२२ ) 48 सनातनपर्मशिज्ञा & 
+ एक इश्वर सकल भ्ूतोंमे ग्रह भावसे बचमान हे ( जेसे एक ) | 
है जलमें जल्का सकल उपादान गुप्तरूपसे रहता हे, तेसे ही | 
१वर प्रत्येक परमाणुमें पूराभावसे विद्यणान है ) बह सर्बव्यापी 
ओर सकल प्राणियोंका भन्तरात्पा है; बह करमका अध्यक्त और | 
सफल भूतोंका आशभ्रयस्थान है। वह साज्ञी, चेतनस्वरूप और | 
अद्वितीय निगुण है। यह बात सबको स्परण रखना चाहिये कि | 
॥ दूसरेका अनिष्ठ करने पर अपना अनिष्ठ होता है| भगनज्ान | 
औकृष्णने गीतामें कहा है क्वि- 
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।॥ . अहमात्मा गढाकेश सर्वभूताशयस्थित: | 

) अहमादिश्व सध्यश्व भूतानापन्त एबं च ॥ २० || 
4 ४ | ( गीता १० अध्याय ) | 
4 हे अजुन | मैं प्राणियोंका अन्त/स्थित आत्मा हूँ तथा सकल | 
। प्राणियों की सष्ठि, स्थिति और पतय में ही हू ॥ २० ॥ 

॥.. एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा 

4 

।क्‍ 
२ 


ल्च्न्कऑजातसझमसजू कौ जफाकाजक चाप चकन  ऋ चऋा कि अमे 


रूप रूप॑ प्रतिसूपो बभूव ॥ १० ॥ 

(पढ़ एक सकल पराणियोंका अन्तरात्पा है, वह बहुत हे कर 

| रहता है और अनेकों रूपोंके धारण करता है ॥ १० ॥ । 
|. यस्‍्तु सर्वाशि भ्रूतानि आत्मन्येबानुपश्यति | 

सबभूतेषु चात्मानं ततो न विजुग्॒प्सते ॥ ६ ॥ 

यस्मिन्‌ सबाणि भूतान्यात्मेबाभूद विजानत; | 
| तत्र को मोह! के; शोक एफलप्रनुपश्यतः || ७ ॥ ! 
| इशोपनिषद्‌ ; 


जे। पुरुष अपनेग्रें सकल प्राणियोंक्े देखता है और सकल 


पे 


| पाशियोंमें अपना दर्शन करता है, उसके हदयमें ब्रह्मज्ञानका 
उदय होता है और वह फिर किसीसे भी बणा नहीं करता है € | 


शक छाक्रक्तकाज्छफस 


| 


कि 
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जब सकल प्राणियमें आत्मज्ञान हे नातां हे तब ज्ञानी को काहे 
का शोक ओर काहेका मोह ॥ ७ ॥ * | 
; सब घूतस्थपात्मान सवेभूतानि चात्मनि | । 
॥  इचते योगयुक्तात्मा सबंत्र समद््शनः ॥ २१६ ॥ । 
( गीता ६ आ०) | 
जिप्तको चित्त योगसे सावधान हे।नाता हे वह सबको समान | 
समझता है, वह येगी ही सकल प्राणियोंक्े! अपनेयें देखता है | 
ओर अपनेके। सकल प्राणियोंमें अभिन्न देखता है । 

हैं तृतीय अध्याय 

सत्‌ और असत्त्‌ 

सत्‌ ओर अमत्‌ इन दे। शब्दों को सब ही बोलते हैं, परन्तु इन | 
. $ दोनों शब्दोंका १तिपोद क्या है, इस बातकों सब ही नहीं जानते | 
॥ इससमय हम इन दोनों शुब्दके विषयकी ही आलेचना करेंगे | 
| त्रिलेकी के साथ जे। हम विशेष सम्वन्धके बन्धनमें बंधे हुए हैं, | 
९ उसका हम पीछे व त करचुफ़े हैं। इस जिलेकीको ब्रह्माने रचा / 
है, विष्णुने रक्षाकी है और शिव इसका प्रतयय करते हैं। हम | 
| किसी नह तिलेकीकी वात कहेंगे, जिसके कि-प्रमाण कहा जा- | 
॥ सकता है | एकसे बहुतसी सूत्तियोंका प्रकट होना, हृद्धि और 
॥ उन्नति धीरे २ उनमें विभिन्‍नता आना, फिर क्रमश्से उन सब | 
॥ विभिन्‍न मृत्ति में स्व॒तन्त्र व्यक्तिपनेक्ा समावेश, संसारकी | 
॥ बहुत कुछ दे ख भा लसे पत्येक ब्यक्तिके विषयक ह्ञॉनपमाप्रि,वा हरी | 
4 जगतमेंसे पयेननकी सामग्रीका संग्रह करते हुए उनके देहकी ! 
द उन्‍नतिका सांघन, इसका नाम ही प्रहत्तिमांग है | इस मांगेझा ! 
] अबलम्बन करके जौवात्मा अपनेका स्व॒तन्त्र व्यक्ति मान रहे हैं। | 
| बाहरी जगत्क्के यथासंभव अहण कपुते हुए अपनी बुद्धि और | 
4 अहंज्ञानकी पुष्टि करते हैं | यह हाय पूरा होने पर जीबात्माके 
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शिक्षा देनी हागी क्रि-वह एक पहान्‌ ' अहम है अथात्‌ जिसके 
हम ऐेश्वर कहते हैं, उसका अंश वा प्रतिविम्बमात्र है। उसकी सब | 
शक्तियोंका यदि उस महान्‌ 'अहमू! वा इश्वरके अंशरूपसे उयव- | 
हार है। तब ही वह शक्तियें सुखका हेतु हेसकती हैं, उस समय 
वह बहुतक्तमें एकत्वफे देखते हैं और अपनी स्वतन्त्रताकों छोड ते | 
हुए एकत्वको पानेकी चेष्टा करते हैं । उस समय उनको अपनी | 
अपेक्षा दुबेलको अपनी शक्तिके अद्भुसार दान देनेकी इच्छा होती ! 
है ओर अपना शरीर तथा मय निसक्नो कि संग्रह किया है,दूसरे | 
देह और मनऊले साथ मिलकर व्यवह्र ऋग्नेको उनकी अभि- । 
लाषा होती है इसका ही नाथ निदत्तिपार्ग है। इसी मार्गका | 
अदलम्बन करके जीवात्मा पित्येक दीन दुःखो पुरुषको अपना 
स्वस्थ बॉटकर समदर्शीयना पाता है । । 

इन दो पार्गोक्ि द्वारा क्रविफाशका चरित्र गठित होता है। 
इस विकाशपक्फे मागमें विष्णु रूपी ईश्वरकी इच्छासे उसका 
रचाहुआ जगत्‌ चलापा जाता है। उ प्क्री इच्छा फे अनुसार कार्य | 
करना सत्‌ और उसके विपरीत कार्य करना असत्‌ कहाता है। 

_ जहाँ प्रदृत्तिपाग निश्त्तिमागर्में मिल्गया है, यह विश्व उच्च । 
॥ दी परित्तनविन्दु्पें स्थित है । अधिकतर मनुष्य आजकल प्रद्र- 
त्तिपागंका अवलम्बन करके चल रहे हैं, परन्तु शीघ्र ही निह- | 
त्तिमार्गम प्रवेश करते हुए ऊ ची अवस्थाको परेंगे | इसलिये जिस 
बासना सह्चुज्पष ओर क्रियाऊ़े हार जीव निश्नत्तिपार्ग के बटोही ! 
हो सकते हैं और निस मार्गका अन्तिप मेल उस मार्गग्रेंको ही 
जाकर होता है वह ही सत्‌ है जिसमें भेदभाव दूर होकर अमे- | 
दज्ञान उत्पन्न होता है, उसके लिये हमको निरन्तर यत्न करना | 
| चाहिये | जिसके द्वारा भेदभावना दूर होकर अभेदभावका उदय | 
होता हे, बह हो सत्‌ है । जिसके द्वारा अभेदज्ञान नह होता है 
और भेदभाव बढ़ना है बह ही असत्‌ है। परंतु पशु वा असभ्य । 


|| और गेदभाव बहता है बह हो घसत्‌ जालज्ज्जचनणफज अत जतच्छ ७ 
कं ह 
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ल्‍ बै) तृतीय अध्याय है» ( १२५ ) 
| मन्ुष्पके शरीरमें स्थित अपुष्ठ जीवात्माओंकी स्व॒ृतन्त्रताका ज्ञन 
है इस सपय भी अत्यंत ज्ञीण होता है, इसलिये इनको इससमय भी 
| भेदभाव होना चाहिये,और जो उन्नत दयफ़ियों की दृष्टिमें सत्‌ व 
॥ असत्‌ प्रतीत होता है,वह उनकी दृष्टिमें तैसा नहीं होसकता इसी | 
॥ लिये नीति संबंधी ज्ञान, अबस्थाके अनुसार होता है, यह बात | 
॥ कही जासकती है | जो कुछ एक उन्नति पागये हैं उनको अपने । 
॥ अबत्तम्बित मार्गके अनुसार सत्‌ असतका ज्ञान होता है । 
| भीष्मजीने युधिष्ठिरसे कहा था कि-पमंनीतिकी गति अति 
4 सूत्तम है। में तुमको वेदवाक््योंके द्वारा उपदेश नहीं देता हूँ किंतु 
4 बहुत कुड देखभालपे अलनुभव उत्पन्न होने पर जसा वेदके भर्थ 
( का अलुभव हुआ है.तैप्ताही में उपदेश देरहा हँ,ऐसा जानो कोई 
| भी एक देश दर्शी पन्ुष्य नौ तिके द्वारा इस संसारमें अभीष्ठ सिद्धि 
॥ नहीं करसफता,वेदोंके वाक्य गूढ अथोसे भरे हुए हैं,उनके अनु 
॥ सार युक्तिपूषेक काय करना चा हिये नहीं तो निष्फलता होती है। 
॥  पहिले समयमें शुक्राचाय उशनाने कहा था क्रि--वेद वा क्‍्य । 
॥ अयोक्तिक हो ते उसका भी केवल वेदवाक्‍्य हेोनेसे ही मान्य । 
॥ नहीं किया जासकता ( वास्तवमें वेदबाक्य अयोक्तिक नहीं हो | 
॥ सकता, किन्तु युक्ति लगानेवालेके ज्ञान और युक्तिकी शक्तिके ! 
| अनुसार यौक्तिक वा अयौक्तिक पतीत होसकता है ) जे। ज्ञान 
। 
| 


॥र्क्रम्प्प्छा 


| 


| 
| 


जला 


। 
| 
ै 
* 
) 
) 


॥ संदेहपूण हो उसकी आवश्यकता ही क्या १ नो नीति केवल 
५ वाक्यगत है, अवस्थाके अलुकूल नहीं है,उसके झाचरण से मनुष्य 
॥ अमके मागमें पड़गाता है एक समय बड़ा भारी दर्गि्त पढनेपर 
महर्षि विश्यामित्रने चाण्डालसे अपविन्न प्रांस लेकर बह हो देव- $ 
ताओंको बलिरूपसे अपेण किया था। क्षगागुण संन्यासीकले 
लिये कन्पाणकारश्क होने पर भी वहीं राजाके लिये कल्याण- 
कारक नहीं हेसकता । कोई खास दा जाकी अपगान करेसो वह 
उसको क्षमा कर सकता है परंतु प्रजापेंके किसी साधारण पुरु 4 
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॥(१९६ ) 48 सनांतनघमशिक्ञा है | 
॥ के ऊपर भी कोई अन्याय करे ते राजा उसको क्षमा नहीं कर ह 
॥ सकता, क्योंक्रि-कह अन्याय उसके अपने और देशभरफके लिये 
॥ अनिष्ठका रक होता है। राजाके लिए, पाणान्त दणइके अयोग्य | 
॥ के प्रा्णांत दशड देना जेसे पाप है देंसे ही पाणालदणटके पात्र # 
| के। प्राणांत दण्ड न देना भी पाप हे। हृढ़ता राजाका आवश्यक | 
॥ गुण है । और सब प्रजा गिससे क्ि-अपने २ कक्तेज्यके। करे, इस | 
| के लिये को रताका अवलम्बन करना भी आदश्यक है । यदि | 
॥ गजा ऐसा न फरे ते उसकी प्रजाके मलुष्य उच्छ खल देकर 
॥ भूखे व्याप्रक्ों समान दुषंलकी हत्गा ओर परस्परका नाश कर | 
|| डालें | एक पुरानी कथा है कि प्रिय बोलनेवाली पत्नी ही श्रेष्ठ | 
पत्नी है। जो पूृत्र पिता माताके खुख देता है बह ही सुपुत्र है, £ 
विश्वासपात्र बन्धु ही बन्धु है, वही मातृ पूषि है जहाँ जीविका | 
प्राप्त हे, बही सच्चा राजा है जे अत्टाचार न करके कठोरता ! 
के साथ शाप्रन करता है, जिपके राज्यमें पमेपरायणको किसी | 
प्रकारका भय नहीं है, जे। दुबशोंकी रक्षों और दुष्ठोंका दमन | 
| करता है, क्रिप्त पुरुषफो देश, काल ओर पात्रके भेदसे किस [ 
॥ प्रकार धर्म कराये करना चाहिये, इसका नियम बतानेके लिये ही ६ 
| आभ्रप ओर वर्णोंका विभाग है | इससे मत्ुष्योकी उन्नति होगी £ 
॥ और स्वच्छन्द्ता बढ़ेगी | सबको ही इश्वरकी इच्छाका निर्णय है 
| करनेकी शक्ति नहीं हेती हे, इसलिए जिस शास्त्रमें इश्वरकी । 
॥ इच्छाका वणन है, उसके द्वारा हम सत्‌ असतका निणेय कर 
॥ सकते हैं । व्यासदेव ओर कितने हो ऋषि धमग्रंथोंगें कुछ एक * 
॥ नियम बतागए हें, सत्र प्रकारसे उनका पात्तन करना चाहिये | 
| शास्त्रकी सब ही विशेष विधि सुगम नहीं हैं | ४ 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य बचनद्ृगम । 

परोपकारः पुएयाय प्रापाय परपीडनम्‌ ॥ २०॥ 
यदन्4विहित नेच्छेदात्मन! कम पूरुष; 
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«१ तृतीय अध्याय ७ (१२७ ) | 
न तत्परेषु कुर्बीत जानन्नप्रियणत्मस। | २१ ॥ 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्याषि चिन्तयेत्‌ ॥ २३॥ 
(मदाभारत शांदिपवे ९०१ आ० ) | 
यद्न्‍्येषां हितं न स्थादात्मनः कमपौरुषण । हा 
अपन्रपेत वा येन न तत्कुयोत्कथंचन ॥ ६७ ॥ 
( महामारत शांतिपबे, १२४आ० ) ॥ 
अतो यदात्मना पथ्य॑ परेषां न तदा चरेतद ॥ ; 
( याज्ञवस्क्य २े अ० ) ४ 
अठारह पुराणोंमें व्यासके दो वाक्य हैं, एक ते यह क्ि- £: 
॥ परोपकार करना ही पुएय है और दूसरा यह कि-दूसरोंको दुःख | 
॥ देना ही पाप हे । जिसको दूसरेके करने पर अपनेका प्रसन्‍नता 
॥ नहीं होती है तेसा व्यवहर अपने आप भी किसीके साथ न 
॥ करें । जे। अपनेके प्यारा लगे वही व्यवहोर दूसरेके साथ भी ! 
॥ करें । भिसमें किसीकी क्रिसी प्रकारका कष्ठ हे। या जिसके करने | 
॥| में खज्जा मालूप हे। वह काम नहीं करना चाहिये। इसीलिए'जे। | 
॥ अपने लिए दुःखदायक हे बह व्यवहार दूसरोंके साथ भी न करें | 
सुखाभ्युदग्िक चंष नश्रेयसिकमेष च । 
प्रव्तत्तज्च निवृत्तश्व द्विविधं कम चेदिकम | ८८ ॥ 
दृह चाघुत्र वा कार्य प्रहर्त कम कीत्त्यते । 
निष्काम ज्ञानपूर्वन्तु निव्व त्तम्ुपदिश्यते || ८६ ॥ 
|'.प्रवत्त कम संसेच्यं देवानामेति साम्यताम्‌ | 
निवत्त सेवपानस्तु भूतान्यत्येति पश्च वे ॥| ६० ॥ 
कक 
|. बेदिक कर्म दो प्रकारका है, जिससे कि-सुख होता है उसका | 
| सब शास्त्रोंपें प्रहुत्त नाम कहा है ओर जे अल्लुपप्र निःश्रेयस 
4 करनेवाला है उसका नाम निदत्त है ॥।८८ ॥ इस लोक या पर- 


लेकमें सखुखकी आशासे जे कम किया जाता हे, उसको प्रद्धत्त 
८ शफ्रफापा पा फुन्‍उजाअरा सजा जल अ जा जला सजा जज जज उ>उज जा उत्जाछल्‍्ख छन्‍्स 
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( ११८ ) 4 सनातनपमेशित्षा &- 


कहते हें ओर ज्ञानिपूर्णक निष्कामभावसे जे। कमे किया जाता है 
| उसको निहत्त कहते हैं ८£ प्रहत्तकर्म करके मनुष्य देवताओं की 
॥ समताको प्राप्त हेता है और निहत्तकर्मका सेवन करता हुआ तो 
॥ पञ्चभूतोंके पार होनाता है अथात्‌ उसको जन्मपरणके चक्रमें 
नहीं पढना हे।ता है ॥ ६० ॥ 
झन्पे कृतयुगे धपोस्त्रेतायां द्वापरेउपरे । 
अन्ये कलियुगे नणां युगहासानुरूपत; ॥ १७ ॥ 
हु ( महामारत शांतिपय २३१ ) 
युगके हाप्तानुप्तार सत्ययुगमें और धर्म त्रतामें और धमे द्वापर, 
| में भोर धर्म तथा ऋलियुगमें मन्नुष्योंके और धरम होते हैं । 
यतः; प्रवृत्तियूतानां येन सबभिदं ततम्‌ | 
एकमणा तप्रभ्यच्य सिद्धि विंदन्ति मानवा: ॥ ४६ ॥ 
श्रेयान स्वर्मों विगुणः परधमांत्स्वनुष्ठितात । 
स्व॒पावनियतं कम कुत्न न्नाभ्ोति किल्बिपम ॥४७ | 
इश्वरः सब्धूतानां हुई शेडजुन तिष्ठति । 
. श्रामयन्‌ सक्भूतानि यंत्रारूढा।नि मायया ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरण गच्छ सरवावेन भारत । 
तत्पसादात्परां शांति स्थान प्रात्स्यसि शाश्वतम्‌ | ६२॥ | 
जिससे मलुष्यकी प्रहत्ति होती हे, जे व्यापक होकर सकल ॥ 
विश्यमय है, पनुष्य अपने कमंके द्वरा उसकी पूजा करके सिद्धि | 
पाता है । स्वभावने जे। के जीवको दिया है, बह देषयुक्त हो ! 
तब भी बुद्धिपान उसके करें, परधमे यदि सुखकी खान हो [ 
तब भी स्वाभानिक पर्ममें उसकी अपेक्षा अधिक गुण सपभे । || 
हे अजुन ! इेश्वर सब प्राणियों के हृदयमें स्थित हे कर सब जीकों | 
4 को अपनी मायासे यन्त्र पर चढ़ी हुईं पुतल्ीकी समान घुमाते 
रहते हैं । हे भारत ! सत्र प्रक/रसे उनकी शरण लेने पर सनातन 


॥ शांतिस्थानको पाओगे | 
४ #आफशअक्षआक्षतक्ष कक अक्ष कुछ कह जक् जज छ छज ऋज्लचछ क्षक् अर ४ छ 








नह चतुर्थ अध्याय (१२६ ) | 


वेदा5खिलो धममूल स्प्रतिशीले च तद्विदाप । 
आचारथ व साधूनामात्मनस्तुप्िरेद घ ॥ ६ ॥ 
संनचु० रे अौ०७ | 
सकल वेद, बदिकोंकी स्मृति ओर आचार, साधुपुरुषोंका 
$ सम्भव आचार और जिस करमेको करनेमें अपने आत्माको संते।ष 


है, यह सब पमके मृल्त हैं ॥ 


लक तनननभग--+-. 


____ 
है चतुय अध्याय 8... | 


नीतिका परिमाणद्रुड 


जिस मानदणइ के द्वारा क्रमविकाशक्री वत्तपान अवस्थापें 

कमका विचार किया जाता है, उसका नाप समन्वय येग है। | 
| अधिकतर जीब इस स्क्षय भी इस अबस्थामें आकर नहीं पहुंचे 
हैं, अधिकांश स्थानोंमें इसके द्वारा एकत्व घटित होगा या नहीं । 
॥ इस एक मर्नके द्वारा ही हम कमेकी परीक्षा करसकते हैं । यदि ह 
| प्रश्नका उत्तर हाँ हे तो बह सत्‌ कम है, नहीं तो असत्कर्म है, £ 
| इसी लिए प्रथप अध्यायमें खिखा जाचुका है कि -धर्मनीतिकी / 
॥ सहायतासे मनुष्य परस्परके साथ प्रपभावसे रहसकते हैं पे ( 
॥ भाषके साथ रहना ही एकत्वका प्रयेजक हे | । 
|. इसीलिये भगवान श्रीकृष्ण ने देवी और आंसुरी संपदाकी £ 
॥ बात कही है, उन्होंने जे एकत्वके प्रतिपादक हैं उनके देवी 
| और जे भेद भांव करनेवाले हैं उनको आधुरी सम्पदा कहा हे 
(4 अभय सचसंशुद्धिज्ञोनयेगव्यबस्थितिः | 
दान दपथ् यज्ञश्ष स्वाध्यायस्तप आजवप ॥ १॥ , 
अहिंसा सत्यपक्रोपस्त्याग: शतिरपेंशुनम । 
दया भूतेष्वलालुत्य मादग हीरचापलम | २॥ 
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३० ) नई सनात 
तेजः क्षमां धृतिः शौचमद्रोहो नाभिपानिता। 
भवन्ति सम्प् देवीममिनातस्य भारत ॥ है ॥ 

( गीता १६। १-३ ) 
| अभय; सलशुद्धि, ज्ञान तथा यागमे निष्ठा, दान, दभ, यज्ञ, | 

/ स्वाध्याय, तप, आजंव, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना,त्याग, | 

4 शांति, चुगली न खाना, सकल प्राणियों पर दया लोभ न करना | 

| फोपलता; लज्ना, चलता न होना, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच द्ोह | 

4 और अभिमान न करना, यह देदी सम्पत्तिको लेकर उत्पन्न होने 

4 बालकि गुण मलुष्योंकी परस्पर पिलाते हैं ओर यह सब गुण | 

| आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे उत्पन्न होते है। और देखो भग 

| बानने आसुरी सम्पत्क्ा विभाग किसप्रकार क्रिया है-- 
दम्भा दर्पोडभिमानथ क्रोध) पारुष्यग्रेव च | 
अज्ञानं चाभिनातस्थ पाये सम्पद्भासुरीघ ॥ ८॥ 

4 पाखण्ड, घमणड, अमिषान, क्रोध, कल्नरता और अन्ञान यह 
॥ आसुरी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हेनेबांलोंके गुण मन्ुष्योंको 
॥ परस्पर [विच्छिन्न करते हैं। भगवानने आसुरी सम्पदावालों के 
|| रूपका जैसा वर्णन किया है, उससे प्रतीत होता है क्ि-आसुर 
|| पुरुष अहंकार और स्वार्थसे भरेहुए होते हैं । 
| अतएव छात्रोंको चाहिये कि-सत्‌ असतके भेद को उत्तमरूप 
से समर उस ज्ञानसे अपने चरित्रक्ा गठन करनेमें काम 
ले । आगेको शिक्षाक द्वारा तुम्हारा सत्‌ असत्‌ विषयक्ता ज्ञाने 
| 








॥ ओर भी बढ़जायगा, तब सत्‌ असतका तत्व सूक्मरूपसे हृदय 
4 में जपनाथगा, उस समय कठिनताकी सहजपें ही भीमांसा हो 
4 जायगी, परस्तु मूलत्व वा मानदणड वह एक ही रहेगा क्योंकि 
| मूलत्व इश्वरकी इच्छाके आलुगत तत्व है । 

सर्वेषायपि चंतेषाखताज्ञानं पर स्पृतम । 

|... तद्धयग्ग सबधिदानां गाप्पते हम तत। ॥ ८५ ॥ 
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(१३१) ४ 


समभात्मनि सम्पश्येस्सच्वासच्च समाहितः 
सर ह्यात्मनि सम्पश्यन्नाधमे कुरुतु मन। ॥ ११८ ॥ 
आस्पेव देवता! सथा। सपध्ात्मन्यवस्थितस॥ ११६॥ | 
एडा यः सर्व तेषु पश्यत्मानवात्मना । | 
स स्वसपतामेत्य ब्रह्मास्येति पर पद्म १२४५ ॥ ४ 
( भचु १२आ०) | 
| सफल मेत्सापक कर्मोमें आत्मज्ञान ही भ्रेष्ठ है, यह सब | 
|| विद्याओंपें प्रधान है और पेत्त का निदान है।८५)॥ सकल सत्‌ | 
॥ असत्‌मप जगत्फों ध्यान लगाकर परमात्मायें स्थित देखे, मे 
|| आत्प/में सफल विश्वका दर्शन करता है उसका गन अपसेकी | 
| शो रको कभी नहीं दौड़ता है ॥ ११८ ॥ भात्पा ही सकल देव | 
ता स्पकूप हे और सब आत्मामें ही स्थित हैं ॥ ११६ ॥ इस | 
प्रकार जे आत्मांके द्वारा सकल प्राणियोंपें आत्मदशन करता | 
है वह सर्वे समताकों पाकर परमपद बरहाको पाजाता है॥। १२५ ॥ | 
है पृचम अध्याय हेड 

धमकी भिक्ति 
॥ हमने देखा है कि परस्पर की सहानुभति सनांतनधरममें सत्काय 
 कहीगई है ओर यह ही एकलकी साधक है नित्य पश्चयज्ञ करनेसे 
॥| पल्ुष्यकी ऋषि,देवता,पित्तर मह्लुष्य ओर जीदोंके साथ सहात्लु- | 
॥ भृति उत्पन्नहेती हैसनातनधर्म और एक उपायसे हमको सत्कम # 
॥ करनेका उपदेश देता हे,दह उपाय तीनप्रकारके ऋणोंको चुकाना / 
॥ है।ब्रह्म चय को धारकर अध्ययन ओर अध्यापनके द्वारा ऋ पियोंका / 
ऋणा सुकायाजाता है | ग्रहर्था भपक्रा अवल्म्बन करके परिवार [| 
का प्रतिपाल ओर (आद्वादि) दान कमके द्वारा पिदृऋण चुकता |: 
होता है और वानप्रस्थाभ्रण का अपसम्वन करके यज्ञ और 


| ध्यान आदिके द्वारा देबऋण चुकता होता है । 
ऋणक्षकत्षफ फहपफफासाज सका कफ चकाफ 9 पा उलच कप ५ इत्पा छत २०९ कसा दूर 
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बै$ सनातनपमंशिक्षा #- 


| जिसको हमने लिया है वह हमके लोटाकर देना ही होगा,ऐसे / 
। लेनेके नाप ऋण है। करत्तेव्यके साधनका नाम धर्म है। कत्त- | 
॥ व्यकी अवह्ेलना ( लापरवाही ) का लाम ही पाप है, धोरमिंक | 
॥ जन चिरकोल तक कत्तडयका पालन करते हैं। परमात्माके लिये | 
4 फोई कत्तव्य नहीं है । अत एवं वह कत्ते्यका पालन भी नहीं | 
4 करता है । ट 
॥ $ भीड्मजीने धम के। सत्यस्वरूप और ब्रह्मस्बरूप कहहै क्यों कि- | 
4 जो सत्‌ है बहही सत्य है | सत्यही भगवानकी प्रकृति है। प्रकृति | 
| की सकल विधि सत्यका प्रकाशमात्र है| वह निरन्तर अपरि- | 
| वत्त नीयभावसे संपन्‍न होता रहता है। अनेकों अनात्म पदार्थों | 
| में भी आत्माका एफत्व ही महासत्य है। अन्य सवोंका सत्य || 
| ओर विधि भी उस सत्पकी ही भजिरिझुजिहै.यह सत्य नीतिशास्त्र | 
॥ में सबके आत्मवत्‌ समकनेका उपदेश देता है हमके। सदा | 
॥ सत्य बात कहना चा हये, क्योंकि किसीसे क्ूूठ बोलने पर उस | 
4 के। धोखादेना मानो अपनेके घेखा देना है व्योंकि-जे कुछ हम | 
॥ जानते हैं,बह दूसरे एक आत्मस्वरूपके न जानने देनेसे भेद भाव | 
| द्ीता है। जानकर या अनजानमें अस्तत्य व्यवहार करने पर ऐसा | 
| भेदभाव होजाता है तब झनेकों प्रकारका कष्ठ आपड़ता है और | 
| पापकी उत्पत्ति होती है| जेसे धमम सत्यस्वरूप है तैसे ही नीचि | 
॥ भी है। क्योंकि-सत्यसे ही एकरत्व बढ़ता हे और असत्य व्य- 
॥ बहार ही भेदभाव होनेका कारण है | ? 
॥ हिन्दू साहित्यमें वणन किएडहुए पहापुझपोका एक प्रधानशुण | 
॥ सत्यवादी होना है, मैंने आनन्‍्म कमी शूँठ नहीं बोला,यह बावय | 
4 महान गौर पुरुषों की परमम्रिय है। श्रीक्ृष्णभीने पतिज्ञकी थी कि | 
| कुरुचोत्रके युद्धमें अस्त्रधारण नहीं करूँगा, परन्तु जब अजुनऊकी 
| सहायता के खिये भीष्मजीके ,ऊपर आक्रमण करनेको उसद्यत हुए ४ 


॥ तब अजुनने कहां क्रि-आप अपनी प्रतिज्ञा भू ने करिये। सुधि- / 
ब्ध्ड्क्न्फकका कम ० का छसा छा क्र कक जा फ् जाञप कजाए कछजतससाजछज का कलछ् कण इनक छा छत 
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छिरने भी इसीकारण जयक्ी आशासे इताश होकर भी श्रीकृष्ण ॥ 
| जीसे सहायता करने की पराथना नहीं की. युधि[प्ठिर्ने भय कर प्रये- है 
| जनमें पढकर सत्यभागसे बिदुमात्र चल्लायमान हो द्रोणाचार्य के | 
सामने अश्वृत्थामा हत इति गज) ऐ पा कहा था। उप्तके फल | 
से उनको नरकका दशेनतक करना पढ़ा और युद्धके समय रथ | 
के पहियेकी शक्ति नष्ठ होगई थी । पांडबोंके बनवासके सपय | 
श्रीकृष्णने युधिष्टिरसे कोरबोंके प्रतिकूल सेना भेजनेको कहां | 
था। परन्तु ऐसा करनेमें उनके बनबासकी प्रतिज्ञाकी ठीक २ 
रक्ता नहीं शैती थी, इसकारण युधिष्ठिरने कहा थो कि-पांठपुत्र । 
सत्यधागेसे विचलित नहीं होंगे। विशेष हानि हेनेपर भी पतिज्ञा 
की रचा करना ही पुरुषाथ है। जिस समय प्रद्हदने इन्द्रसे 
॥ त्रिलाकीका स्वाधित्व ग़हण किया था, उससमय इन्द्र ब्राह्मण 
4 के कपटंेष से प्ल्हादके शिष्य बने थे, प्रल्याद उनके ऊपर इतने 
4 प्रसन्‍न हुए क्रि-उनको इच्छित बश माँगने आज्ञा दी, इन्द्रने 
॥ उनसे उनका शील अथोत्‌ स्वभांव चरित्र आदि माँगा था। 
(| यद्यपि पल्हाद सपझगये थे कि-शील देदेने पर अपना अनिष्ठ 
$ होगा, तथापि अपनी मतिज्ञा भंग नहीं की । ' 
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॥. जिस समग भीष्मजीकी सौतेली माता सत्यवतीने उनसे !| 

| राज्यसिहा सनकों स्वीकार ओर विवाह करनेको कहा तब भीष्म || 
| जीने उत्तर दिया था कि में बिलेकीका परित्याग करसकता हूँ | 
( स्वगका राज्य बा उससे भी अधिक नो कुछ है वह सब त्याग ॥ 
| सझता हूँ, परन्तु सत्पसे नहीं डिगसकता । पूथियी चाहे गंधके। | 
त्यागदेग, ज्त चाहे गीलेपनके। त्यागदेग, उजाला चाहे अपसे ४ 
| प्रकाशबाबके त्याशदे व, बायु चाहे अपनी स्पशेशक्तिक्रा त्माग £ 
! देय, झग्नि चाहे अपर ४ शश! है की थाम डेय चन्द्रणा चाहे आए ने ! 


॥ शीपलगुणकी र्गागदेस, शून्य थाहे ऋपनी शब्द उत्पन्न कर 
७“ एफ काका छा छा कक का छ छानछ छा छा छक् कफ छा ७ का साछ् रा भर ज्कछा का पान फायदा 5७ 
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4) सनातनधः 

4 * शक्तिकों नह करदेग, इन्द्र चाहे अपने बलके घगरडकों छोड | 
देय ओर धरममराज भी चाहे अपनी न्यायपरायणताज्ो दोड़ दें, । 
॥ परन्तु में अपनी सत्य प्रतिज्ञाको नहीं छोड सकता । । 
हृठातिज्न कणने स्वाभाविक धर्मके साथ जन्म ग्रहण किया था | 
देवता पांडबोंक़े पक्तमें थे । पीछे भारतयुद्धपें अजुन उस स्वाभा- ! 
विक पर्मके कारण ही कर्णफ्रो नहीं जीत सकते थे, इस भयसे | 
देवता बड़े व्याकुल हुए थे | कर्णका नियम या कि-बह प्रतिदिन | 
तात;कालसे मध्यान्हतक पूवकी ओरको झुख करके बैठा हुआ | 

वेदका गान किया करता था; उसकी प्रतिज्ञा यी कि-उससमय 
कोई भी ब्राह्मण उसके समीप आकर जे। कुछ माँगता था वह | 

उसको वहीं दिया करता था | एक दिल्न इंद्र बूढ़े ब्राह्मणका बेष 
धरकर उसी सपय पर आकर कणयसे भिक्तषा माँगने लगे, करो | 
ने कहाक्षि-यदि तुम्हारी माँगीहुई बरतु मेरे वशको हेगी ते में | 
अवश्य ही दूंगा, तब इन्द्रने कह्ाकि-तुम मुकफो अपना सहज 
धरम दो । कणने कहा, कि-तुम्हारे इसमकारकी भिक्ता माँगनेसे 
मैं समकगया कि-तुम सरल स्व॒भावके ब्राह्मण नहीं है, साक्षात्‌ 
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| देवराज इन्द्रने पाणडवोंक्रे मजलकी कापनासे मफसे यह भिक्ता 
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| माँगी है, खर जा कुछ हो | जब कि-मैं देझगा, यह शब्द । 
।$ पुखसे कहचुका हूँ, तव देना होगा ही, यह बात पलट नहीं । 
। सकती | यद्यपि में समझता हूँ; कि-आपको माँगी हुई बस्तु देने । 
| पर घुककी गाए तक देने पड़ेंगे । इतना ही न हीं किन्तु पाणोंसे 
4 भी अधिक प्रिय अजुनको जीतनेकी मेरी आशा भी नष्ठ है।तीहे, 
| तथापि मैं अपनी बातकों नहीं त्ोट सकता, इतना कहकर कर्णने / 


अपनी तलवारसे उस सहजभ्रमंको शरीरसे अलग करके इंद्रके ) 
| हाथमें देदिया | उससे फल्ल क्या हुआ!अजुनके जीतनेसे उस 





की जे कौति होती भ्राज श्री उससे सौगुणी कौ्ति दीर्घजीवन | 


ओर बड़े भारी नामके वह अधिकारी हे।रहे हैं । 
#५४% %" | क७ ७मक ऋ जा जज जाप तासत घातक पाप पा गयण न फसाधजरसाफािनथ०+५»++>.>.. 
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राजा दशरथ अयेध्यापुरीके स्वामी थे। एकदिन बह देब- 
ताओंकी सहायताके लिये अछुरोंका नाश करनेको गये, उनकी ६ 

। ख्री कैफैयी उम्त युद्धमें साथ ही गईट थो, देत्योंके साथ युद्ध करतेमे : 
जब राजा घायल होकर मूछित होगणे, तब कैक्रेयौने उनको 
एकान्त स्थानमें लाकर प्राणरक्षा तथा यज्ञ और शुश्रुषाके द्वारा 
उनकी मूछी दूर की, इसके लिये राजाने केक्रेयीकी दो वर देनेको | 
प्रतिज्ञा की थी | केक्रेयीने जब उस समय उन वरोंको न लेकर | 
कहा कि में अपने इन बरोंकी फिर कभी लेलू गी | बहुत दिनोंके £ 
अनंतर जब राजाओे बड़े पुत्र रामचंद्रजीके राज्या सिषेककी तया री 
हुईं उसप्पय के क्रैयी ने दासी कुब्जाकी सम्पतिके अनुसार एक | 
बरसे रामचन्द्रनीको चौदहबषके लिये वनवास और दूसरे परसे ; 
अपने पुत्र भरतको राज्यमिषेक मांगा | राजाने समझा कि यह | 
वरदान देनेसे अवश्य ही मेरी मृत्यु हेजायगी, तथापि सत्यका 
भंगहोनेक्रे भयसे वरदान देकर अपने आप पूृत्युके मुखमें पडे।सत्य || 
का नाश होनेकी अपेक्षा प्राणों का नाशहोना उन्होंने अच्छा समझता 
चो०रघुकुल रीति सदा चलिआई | प्राण जाहि पर वचन न जाई | 
देवरान बलि स्वगंको जीतकर त्रिलेकीके एकछत्र अधिपति बन-। 
गए थे। जब उन्होंने अश्वमेध् यज्ञ किया तब विष्णुने वामन स्व॒रू- | 
पसे उनके यज्ञर्में जाकर तोन चरण भूमिकी भिक्षा मांगी. दैत्य- | 
गुरु शुक्राचायने ऐसा दान करनेसे वलिको रोकना चाहां और | 
कहा कि यह वापन स्वयं विएणु हैं, तुकके छलके द्वारा वॉपनेको । 
आये हैं। इसके उत्त रमें बलिने कहा क्ि-प्रह्मदका पोता कूठी | 
बात कहना नहीं जानता, मेंने इस ब्राह्मणके बालकको जे। कुछ | 
देनेके लिये कहदिया हे बह अवश्य ही दूँगा। बालक चाहे विष्णु | 
हे और चाहे मेरा परम शत्र ही हो उसमें कुछ आता जाता नहीं, | 
जब वामनने देही पगर्मे त्रिलेकीको नापलिया तब बलिने है 
तीसरे चरण भूपिके बदलेमें अपना मस्तक अपण करके अपने | 


#ाजछसाछन्ककण ए साफ कर ऊफ आज जा जज जा “जज ताजा सु कक छ- 
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(१३२६) 4) सनातनपमंशिज्ञा | ' 
। सर्देनाशको ही गहासं पत्ति माना । यह देख भगवान्‌ विष्छुने £ 
॥ उसको आशीर्षाद देकर कहा कि -समस्त घनसंददा गई, शत्र॒के ६ 
4 ह।थर्म वनन्‍दी होगये, बान्थय छोडगगे, सुरुने बुराभखा कहा, तब ! 
॥ भी हे बल्ति | तुमन सत्यका त्याग नहीं किया । पुराणोंपे कहा | 
| है क्ि-इस महत्कायेक्े कारण, जब पुरंदरका इम्द्रपद पूराहुआ | 
॥ तब बलिने इन्द्रपदवी पाई । 
सत्य अहमस्परूप है,न सिंहतापनी उपनिषद््मं लिखा है | 
॥| सत्य पर ब्रह्म' | परब्रह्म ही सत्य ओर पृणयस्वरूप है, इसलिये ॥ 
| जे। ब्रह्म के खे।जते हैं उनके सत्यवादी बनना चाहिये इसकारण 
॥ बालकोंका सत्यवादी होना सपसे अधिक आवश्यक है ॥ । 
जायपानो ब्राह्मणस्त्रिभिऋ एबान जायते | ५ 
यज्ञेन देवेम्य। प्रजया पितृभुय; स्वाध्यांयेन ऋषिश्यः ॥ 
( मनुटीकायां कुल्लूकध्ृतवेद्बयनम्‌ ) ॥ 
ब्राह्मण जन्‍्पते ही तीन ऋणोंका ऋणी होता है। बह तीन !! 
॥ ऋषण यह हें-देवऋए, पितऋण, और ऋषिऋण | यज्ञ करनेसे । 
॥ देवऋण: सनन्‍तान उत्पनत करनेसे पिठदऋण और सदा वेदका / 
॥ स्वाध्याय कर नेसे ऋषिऋण छूटता है ॥ ४ 
क्‍ ऋणानि त्रीएयपाकृत्य मने। मेत्ते निवेशयेत्‌ । 
झनपाऊ्ृत्य मेत्न्तु सेवमाने। ब्रजत्यथ। ।। ३४ || 
अधीत्य विधिददूदान पुत्रांश्ोत्पाद्य ध्मतः | 
इृष्टा च शक्तितो यज्ञेमने मे।क्ष निवेशयेत्‌ ॥ ३६॥  ; 
तीन ऋणोंकोी चुकाऋर मेज्षमें मन लग।वें, विना ऋणोंको | 
॥ चुकाये मोक्तकी चेष्ठा करनेसे अधः)पतन होता है ॥३५॥ विधि- | 
पूरक बेदशास्त्रोंके। पढ़कर, धममसे पुत्रोत्पत्ति करके तथा अपनी # 
शक्तिक अनुसार यज्ञ करके मे्त पानेके लिये मन लगाणे ३६ 
परस्पर भावगन्तः श्रेय; परमवाष्स्यथः ॥ ११ ॥ । 
| प्रवत्तितं चक्र नीमुबत्तयतीह यः 
अधघायुरिन्द्रियारामो माघं पाथे स जीवति ॥ १६ ॥ 
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नर 


है पश्चम अध्याय | | 


॥ परस्पर सहायता करके परमश्रेय पाओगे॥११॥ इस चक्रकेा 
| देडुकर जे। अपने सुखकों खेजतां है उसका जीवन पापमय 
। जाने, इन्द्रियोंके आर।भर्पे ही मन रखता हुआ वह हे पा ! 


| हथा ही जीता है।। १६ ॥ 
सत्य सत्सु सदा धमे! सत्यं धरम; सनातन4। 


सत्यमेव नमसयेत सत्यं हि परमा गति ॥ 
सत्यं पमेस्तपो येगे। सत्यां ब्रह्म सनातनः । 
सत्य यह्टः परः पोक्तः सर्वे सत्ये भतिष्ठितम ॥ 
सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तथेव च । 
सवधमो विरुद्धेन येगेनेतद्वाप्यते ॥ 

सत्यं च समता चेव दमश्चेष न संशय | 
अपात्सये क्षमा चेंष हीस्तितिक्ताउनसूपता ॥ 
त्पागो ध्यानमथायेत्व॑ धतिश्च सतत दया । 


अहिसा चेव राजेन्द्र सत्याकारांस्त्रयोदश ॥ 
( महाभारत अनुशासनपर्व १६२ आ० ) 
सत्य ही साधुओंका धर्म हे,सत्य ही सनोतनधर्म है। सज्जन 


वन ननत-+-+ 


पर्स और तप है, सत्य ही सनोतन ब्रह्म है, सत्य ही योग जप है, 
| सत्पके ही श्रेष्ठ यज्ञ कहा है, सत्यमें ही सब प्रतिष्ठि त है,सत्य ही 
नित्य अबिकारी हे सत्य ही अविनाशी हे, यह सकल पर्मांके 
| अषिरोधी येगसे प्राप्त होता है। समदा, दम, अपस्सरता, क्षमा 
| लज्नजा, सहनशी लता, ईपा न करना, त्याग, ध्यान, आरयभाव 
| धैये, दया भरहिंसो यह तेरह सत्यके आकार हैं ॥ 
चत्वार एकतो वेदाः साड़्ोपाड़ाः सविस्तरा) । 
स्वपीता पनुनव्याप्र सत्यमेक किलेझतः ॥ 
(मह्षमारत वनपने ६३ आ० ) 
अंग उपांगों सहित विस्तारके साथ सुन्दररीतिसे पढ़े हुए 
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॥ चारों वेद तराजूडे एक ओर और केवल एक सत्पके दूसरी 
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4 ओर रबसखे। ते वेदोंसे सत्य भारी उतरेगा ॥ 
आरत्पन्पपि न विश्वास्तस्तथा भबति सत्पु य+। 
तस्पात्सत्सु विशेषण सबे। प्रशयपिच्छति || 
( महामारठ घलप्े २९१ आ० ) | 
। मलुष्यका संतप्तुष्यों पर जितना विश्वास होता है उतना | 
| अपने ऊपर भी नहीं होता इसीकारण मलुष्य सत-जनोंके साथ । 
प्रेम करनेकी हरसमय इच्छा करते हैं ॥ 
| सत्य सदा शाश्वतधर्महति; सनन्‍्ते न सीदन्ति न च व्यथंत्ते। ! 
सर्ता सद्धिनांफलः संगमेस्ति सद्भयों भय नानुभवन्ति सन्‍्तः। | 
सन्‍्ते सत्येन नयन्ति सूर्य सन्‍्ते शूतिं तपसा घारयन्ति । | 
सन्ते गतिभू तभव्यस्य राजन सर्ता मध्ये नावसीद्न्ति सन्‍्तः। | 
| सत््‌-पुरुषोंकी सदा सनातनव्यें प्रति रहती है, साधु | 
| कभी ख़िन्‍न वा दुःखित नहीं होते हैं, साधुओंका समागम नि- | 
प्फल नहीं होता है, साधुके देखकर साधु कभी भयभीत नहीं | 
| हैतते हैं । साधुओोके सत्यके बलसे सूर्पफ्रा उदय होता है, साधुओं 
| के सत्यके बलसे पृथिवी ठहरी हुई है, साधु ही भूत . भविष्यत्‌ 
| को गति हैं और साधुओंमें साधु कष्ट नहीं पाते हैं ॥ | 
| यतः प्रभवति क्रोप) कामे। वा भरतषेभ | | 
शोकमाही विधित्सो च परासुत्तञ्व तदद ॥ 
लेभें मात्सयमीषा च कुत्सासूयाउक्षपाभयप । | 
त्रयेददशेतेडतिवलाः शत्रवः प्राशिनां स्पृता! ॥ | 
( महाभारत शांतिपव, १३ अ०) | 
क्रोध काम शोक मे।ह विधित्सा, परासुता, लेभ, मत्सरता | 
| ईषां कुत्सा अछ्ूया अकृपा और भय यह तेरह मलुष्यके बड़े ! 
| भारी शत्रु हैं॥ श | 
। यस्‍य विद्वान हि बदत! सोजज्ो नामिशंकते । 
#सपतपशछक फ्रडफरच प्राफ जा कफ कज्फ कक एएपइट पा कफ पक पकप कर ह्दछुण्णकुएन जाए 








आर कमी 
<| पष्ठ अध्याय 8 (१३६ ) 

तस्पान्न देव! अ्रेयांस लोक्रेन्ध पुरुष विदु. ॥ ६६॥ | 

/! ( संउ, ८ आअं0० ) (4 

जिसके राज्यमें होतइके आशंका नहीं होती है देवता उससे | 
सरे क्रिसीके। श्रेष्ठ नहीं कहते ॥ &$ ॥ ॥ 
कप्एयेबाधिकार रते मा फलेपु कदाचन | 





मा कमफलहेतु भू मां ते संगे।5सत्बकर्मणि ॥ ४७.॥ 
( गीता २ आ० ) 


तेरा अधिकार कर्ण करनेमें ही है, कमफल्षोंपं कदापि नहीं, | 
करो फलकी आशाके त्याग और अ्रकर्मक्े संगसे सदा बच ॥ 
ऋरत सत्य पर ब्रह्म ; 
“ ( गोपालतापनी १ आ० ) 

सत्य परब्रह्षका स्वरूप ओर परम पवित्र है ॥ 


. है पष्ठ अध्याय कह 

झाननद और, भाव ( 

इश्वर चितापय, गतिमप आर झानन्द्मय है इसकारण उस 
की सम्तान मनुण्योगें भी यह तीनों सुण बत्तेमान हैं।जब जीवात्पा 
स्घृूल आंवरणमें ढकाहुआ होता है उससमय उसकी आनन्दमय ! 
प्रकृति चिरकालतक आनन्दको खेजनेमें लगी रहती है । जगत [ 
के साथ सम्पिलन होनेसे उसकी जे आनन्द पानेक्रे लिये चेष्ठा & 
होती है बह बाहरी चेष्टा ही वासना कहती है। जब बासना 
जीबात्माक्ो ऐमे किसी पदाथेके साथ बाँधदेती है कि जिसमें सुख ॥ 
प्रिलता है, तव उस पदार्थक्रो पानेके लिये बार २ बासना होती | 
है। इस बासनासे जिस भावका उदय होता है, उसका नाम है 
अलुराग है। यदि जीवात्माको किसी पदार्थके साथ संग होनेसे 
| कष्ट होता है तब उस पदार्थों त्थागनेकी बासना ७त्पन्न होती है £ 
उसके द्वारा जिस भावका उदय हं्ता है, उसका नाग विशग बा ह 
घुणा है। पहिले कहे हुए भावके द्रा जीवात्मा और पदार्थमें एक * 
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॥( १४० ) है सनावनधमंशित्ता #* 
॥ प्रकारका आकर्षण ओर दूसरे भाषसे द्वारा विपकर्षण ( विल्लग 
॥ होना ) उत्पन्न होता है । 
जीवात्मा इस अनुराग और विरागके विषयमें परस्पर विचार [ 
॥ करके प्न्तमें सद्भावमें भाव (अनुराग) करनेका अभ्यास करने | 
॥ सगते हैं। सकल भाव इस भक्ार इश्वरेज्छाकी अनुगत युक्तिके | 
॥ द्वारा चालित होकर धमसवरूपको प्राप्त हो जाते हैं। इस लिए भाव | 
| की स्पष्ठतासे मल्लुष्यकी नीतिविषयक उन्नति होती है । यदि | 
॥ मलुष्य भली वासना नाभक भेमभावको पृष्ठ करते हैं तो ऋमसे | 
॥ उनकी परिवार, समाज, जाति ओर सकल विश्वके साथ एकता | 
| (मेत्च) उत्पन्न होती है । उनका अपनी समान भत्ता चाहे, यह 
वासना घौरे २ बढ़ती हुई, प्रेमरूपको प्राप्त हो अंत आनन्दमय 
होजाती है । इसी लिये छान्‍्दोग्य उपनिषद्में लिखा है- 
यो वे भूपा तत्सुखं, नाल्‍पे सुखमस्ति, नान्यद्विना- 
नाति, भूमेव सुखम ॥२३॥१॥ यत्र नोन्‍्त्यपश्यति, 
- नान्‍यत्‌ शृणोति, नान्यद्विजानाति, स भूपा ॥ अथ 
: यत्रान्यत्पश्यस्यन्यच्छुणो स्यन्यद्विनानाति तदल्पसू । 
यो वे भूपा तद्भृतपथ यदल्पं तन्मस्‍्ष्यस् ॥२४॥ १॥ 
( छान्‍्दोग्य ७। २३-१ । २७-१ ) 
जां अनन्त है यह ही सुख है, जो अल्प है उसमें ही सुख नहीं 
है, अनन्तमें ही सुख है | जहाँ पहुंचने पर कुछ देखा, सुना वा 
जाना नहीं जाता है वह ही अनंत है परंतु जहाँ और कुछ देखा 
जाता है, और कुछ घुनाजांता है तथा और कुछ जानाजाताहै,बहूं | 
| अल्प है। जो अनन्त है वही अप्मत है, जो अल्प (थोड़ा) है वही 
प्रय हे | 
। इसपकार विकाशवश सायुज्य होता है अथात्‌ इेश्बरकी इच्छा 
| स्व॒तन्त्र जीवात्माओंका एकत्र सम्बंध करके अपने में मिला लेती 
है। इस पिलनेपें ही सुख है, इसलिये नो सत्‌ है बही सुखी है । 
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4) पष्ठ अध्याय $.... (१४१) | 
| बार ३२ सनातनपरमे यह मीमांसा करता हे कि ब्रह्मही आनन्दहे £ 
| इसी कारण ब्रह्मरूप जीवात्मा भी आनन्दमय है। जब जौव [ 
| गन्तठय मागेको छोडकर कुमार्गमेंको जाता है, उसी समय झानन्द | 
॥ का अभाव होजाता है, इस कारण इश्वरकी इच्छाका विपरीत ॥| 

| भाव ही अपमे है । 
| ब्रह्म वेद सत सब्चिदानन्द्रूपं | 
सच्चिदानन्द्रूपं इदं सबम् ॥ ७॥ 
( शलिहतापनी ) 
वह सच्चिदानन्द व्रह्मस्वरूप है, यह सब ब्रह्मरूप, सत्‌चित 
नन्‍्दमय है। 
' पराज्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू- . ॥| 
स्तस्पात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌ ॥ ७॥ . ॥ 
.. ( क& ४ वलली ) 
सरवयम्भूने इन्द्रियोंके द्वार बाहरको कर दिये इसीलिये मनुष्य 
भीत्तरको नहीं देखता है ॥ ७५॥ 


यदा थे सुखं लभतेड्यं करोति नासुखम । 
लब्ध्या करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति ॥ ७॥ ' 
( छान्दोग्य ७। २२ | १ 
जीव जिसमें सुख पाता है, सदा वही करता है, जिसमें सुख 
| नहीं पिल्ता उसके कभी नहीं. करता है । 
सुखच तन्यस्वरूपो 5परिमितानन्द स- 
मुद्रो<बिशिष्टसुखरवरूपानन्द इति । 
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( सबसार ) 
| सुख और चेंतन्यका अनन्त सागर आनन्द ही छुख है उस 
4 से बढकर सुख ओर कोई नहीं है । | 
| दृष्टविपये बुद्धि! सुखबुद्धि, अनिष्ट॑विषये बुद्धि! दुःखबुद्धिः 


(स्ंस ) | 
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| इष्ट विषयको बुद्धि सुखबुद्धि हे और अनिष्ठ पिषयकी बुद्धि 
कद खबुद्धि है। . | 
| सबाणि भूतानि खुखे रमन्‍्ते | सर्वाणि दुःखस्य भशं चसन्‍्ते २७ 
महासारत शधन्तपव २३४६१ 
छुखमें सब आनन्दित होते हैं और दुःखसे सब ढरते हैं २७ 
इच्छाहु पमपुत्थेन दन्द्रमो हेन भारत । 
सबभूतानि सम्भोहं सर्गे यांति परन्तप ॥ २७ ॥ 
( गीता ७ आ० ) 
॥ है शत्रनाशफ अजुन ! प्र।णी जब इस शरीरको धारण करते हैं 
तब अनुगंग और द्रेपपूलक सुख दुःखादि जनित मोहसे एक साथ 
अंधे होजाते हें इसौलिये आत्माका दर्शन नहीं कर्सकते ॥॥२७॥ 
इच्छा द्षः सुख दुःखं संघातश्चेतना धृतिः.। 
एतत्‌ छोर समासेन सविकारसुदाहतम ॥ ९ ॥ 
( गीता आ० १३ ) 
॥ इच्छा,ह प,सुख, दु:ख, शरीर, चेतना और धेये इसको संच्तोप 
| में बिकारसहित क्षेत्र नाने ॥| ६ ।। 


. काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझबः ।| 
गीता ३ आ७ ) 


यह काम भोर क्रोध रजे; गुएसे उत्पन्न हैं ॥ 
इन्द्रियस्थेन्द्रि यस्पाथें रागद्व पो व्यवस्थितौ । 
तयेने वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 

( गीता ३ आ० ) 
इन्द्रियोंका इन्द्रियके लिए रागद्र प है, उनके वशमें नहीं होना 
॥ चाहिये क्यों कि-वह श्र हैं॥ ३४ ॥ 
गद्द पबियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन्‌ | 


आत्मवश्णे विधेयात्मा पस्तादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
( गीता २ आ० ) 
गद्ट पहीन ओर अपने वशी भूत इस्द्ियों के द्वारा जो जितेन्द्रिय 


#म्ज जकछु छाक कल इ छा का भा छा जज उन्‍च उन्‍क कक जा का ७तछ छा 








। 4) सप्तम अध्याय ५ (१४७३ ) 
॥ पुरुष विषयसु खको भोगता हे,बह चिरकाल तकके समयके शांति । 
4 छुखके साथ बिता देता है ॥ ६४ 

॥  यः शास्त्रविधिष्ुत्स॒ज्य बत्त ते कापकारत; | 


नस सिद्धिमबाप्नोति न सुस्त न परां गतिम ॥ १३ ॥ 
(गीता १६ आ० ) 


) 
( 
जो शास्त्रकी बिषिक्रे छोडकर यथेव्छावारसे वत्त ता है बह 
| सिद्धि कभी नहीं पाता और न सुख पाता है न शांति पाता है । । 
ह एके वशी सब्भूतान्तरात्मा ! 
एक रूप बहुधभा यः करेति । ५ 

तमात्मस्थं येडतुपश्य न्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्त्‌ ॥ । 

| जे एक सकल प्राणियोंफो नियंता अन्तरात्मा है जो कि । 
| एकरूपके ही अनेक रूप कर लेता है उस अन्तयांमीका जे ज्ञानी | 
| अपने में दशन करते हैं, उनके ही नित्य सुख पिलता है ओरों | 
| के नहीं मिलता हे. | 
( 

; 

। 

। 

। 

| 

४ 


ह8 सप्तम अध्याय शेह 


आत्मानुगत;धम 

इससे पहिले कहानाचुका हे.कि-जीवात्पाका अपने समीपके 

| समृूहके साथ संबन्ध है, सम्बन्धक्रे सुखदायक. बनादेना ही 

| नीतिशासत्रका उद श्य है, परन्तु अपने देहक्राषोंके साथ जीबा- 

| त्माका विशेष सम्बन्ध है, इस बातके- भूलजानेसे काप नहीं 

| चलेगा । यह अनात्म पदा्थकी बचेपान समयमें उसके सबकी 

। अपतक्ता भपने हैं, इसलिये उनके साथ ठीक २ सम्पन्ध हुए बिना 
उसका अन्य देहोंके साथ कदापि सुखदायक सम्बन्ध नहीं होस- है 
/ कता,जबतक्‌ बालक जीवात्मा रहता है तबतक यह देह उसके ऊपर 
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| ( १४४०) «१ सनातनपम्शिक्ता १० ० 
| 'श॒ता रखते हैं और उसके झनेकों कह्मे डाल देने है। उपर देते हें। उपर ॥ 
॥ पढ़नेफ़े साथ २ बढ इन देहोंके अपने बशमें करनेकी चेष्ठा करता | 
॥ है, इसके लिये उसके। अनेकों युद्ध करने पड़ते हैं । तदनन्तर उस 
| के आत्मशासन और संयमशक्तिकी पुष्टि होती हे। जीवात्मा जे। | 
| सकल कोष और अन्य वृत्तियोंपर प्रश्ुता करता है । इसका ही 
| नाम संयम है। यह सफल देहोंके आश्रित धर्मका नवीन श्रेणी- | 
| विभागके अनुकूल आत्माजुगत पर्म है। सबही समभे सकते हैं 
क्रि-जिनमें यह सब गुण हैं वहही दूसरेके साथ साम्यभाव रख 
सकते हैं, दूसरे ऐसा नहीं कर सकते । 


धमकी व्यवस्था देनेवाले मन्ुजीने आंत्मसंग्मक्री विशेष 
| मधानता मानी है भौर उसके विषयमें कितने ही सुन्दर उपदेश 
| दिये हैं। उन्होंने कहा है कि कर्म तीन शक्ति हैं उन तौनोंके। 
| वशमें कर लेना चाहिये | कर,मन,वाणी और शरीरका आश्रय 
करके उत्पन्न होता है। यथा--- 


शुभाशुभफलं कम मनेवास्देहसम्पबम्त | 

फर्म जा गतये। नुणामुत्तमाधपनध्यमाः ॥ ॥ 
अथांत्‌ कम शुभ और अशुभ फलके उत्पन्न करता है, यह | 
| फर्म-देह, मन और बाणौसे उत्पन्न होता है, ओर इस !कर्मके 
| फलसे ही मन्ुष्यके उत्तम, मध्यम और अधम गति मिलती हे। । 
मन वा मनोपषप काषका आश्रय करके सब प्रकारके भावकी / 
| उत्पत्ति होती है, उसके बशमें करना हेगा। यह ही प्रमकठिन 
| काम है । क्यों कि-मन निरन्तर बासनारूप पदार्थका अल्लुगामी ॥ 
| है, यह निरन्तर अनेकों बस्तुओंके पानेकी अभिलाषाके द्वारा 
| चालित भोर शासित होता है। सकल बासनाओं को पूरी करने 
के लिये ब्यग्र ओर उन वासनाओंका दास होजाता है। जीवात्मा || 


का पहिला फत्तव्य है क्रि-मनके। उस दासभावसे के मनके। उस दासभावसे छूटाबे, फि्रि | 
“*आकछछ्चक्ुका कक 5ूछ& जछ जछ का ८ ८््+ ८ ८्म+ू८२००००००००००....... 
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| उसको सकतत इंद्रियोंडी शक्ति और इन्द्रियरूपी यम्त्रक्ी मश्ुता £ 
| पर स्थापित करके अपने काणमं लगाणे। प्षन्लुनीने हा हे-- !£ 
| ओजे तक चत्च पी जिला नासिका चेष पश्चपी ! 

पायूपर्थ इस्तपाद बाक्‌ चोब दशमी स्कृता 

बुद्धी झियाशि पश्चेपां शजादीन्यलुप्‌ष शा 

कर्म म्र्यारि पत्चर्षा पाय्ादोनि प्रचन्षते । 

एक्ांदर्श पनो ज्ञ थे स्वगुखना भयात्पकस | 
यश्पिन्‌ जिते जितावेतों भव! पञ्चकों गए) ' 
श्रोज खबा बत्र जिहा झौर नासिका तथा पायु उपस्य हस्त ॥ 
[द्‌ ओर दशबीवाणी है इनमें पसे भोत्र आदि पाँच ब्ानेम्दियों | 
गैर पायु आदि पाँव कर्मेद्रियों कहाती हैं, ग्यारदर्ों घन है, जे। | 
कि अपने गुणसे बानेन्द्रिय ओर कर्मनिद्रिय इपयात्मक कहाता 
इस मनको जीत सकमेपर पाँचों ज्ानेख्रियें और पाँचों कर्मेन्द्रियें | 
| बशमें होगाती हैं। इसलिये छात्रोंछो पनको बशमें करने के लिये 
॥ दिशेष यत्न ऋश्ना चाहिये।| जब गन कुमागमेंकोी जाना चाहे, है 

| उस समय उसको लौटा कर सुमागमेंके परवत्त करे | आत्मसंयम | 
' रूपी कार्णका यह ही प्रथम और अत्यन्त कठित बाप है।._ |: 
दूसरा उपाय बारदणड है, बात कहनेसे पहिले विचार करके [ 
| बात कही चाहिये । बिना बिच रे बात ऋहनेसे अनेक कष्ठ | 
| इठाने पहले हैं। धजुन बात ऋइनेसे पहिले विचार करके नहीं | 
| दैखते थे, इपी लिये उनको अनेकों सपय अनेकों कष्ठोंपं फुसना | 
( पड़ा था | एक बार उन्होंने प्रतिज्ञा की थी क्षि-यदि सुययास्व होने |, 
(| से पहिले पत्रका वध करने बाले जयद्रथका वध न करसक्रेंगाते | 
॥ आत्मघात करके अपने प्राखोंका त्थागदूँगा । परन्तु उस दिन || 
॥ जयद्रथका पानेकी कुछ आशा ही नहीं थी। केरल भ्ीक्षष्णनी | 
| के चक्रसे घेखा खाकर छूयास्तपे बृहुत पहिले संध्याके भ्रमर्श | 
॥ बाइर निरुख आये थे। अजुरने भी अपनो प्रतिज्ञाकी पूरी करन | 
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स्थित होनेपर उनकी जैसी अवस्था हुई थी; वह सब कथा महा- ह 
भारतमें विस्तारके साथ वर्णित है। किसी एक भी प्रतिज्ञाकी * 
रचा नहीं करसके इसी लिये अजुनके मह[प्रस्थानके समय मांग | 


॥ ही प्राणत्याग करना पड़ा था। अजुनके देहत्यागफा कारण | 
4 बम्तागाने पर युपि हरने कहा था कि-अजुनने प्रतिज्ञा की थी कि | 
| एक दिन सब शत्रभ्क्रा नह करटालूगा, परन्तु अपनी वीरता ॥ 
| के अहंका रमें जे। पतिज्ञाकी थी उसको पूरी नहीं करसके इसी लिये | 
| इनफा पतन हुआ, जे। बार्दणडमें समय होता है, उसको आत्म- ॥ 


संयम करनेमें अधिक विल्म्व नहीं लगता है । ॥ 
तीसरा देहदएट है। भौतिक शरीरका भी दमन केरनेकी आव- ह 


4 श्यकता है, जिससे कि-वह हमको अन्ुष्ित कममेंको चलाकर | 
| पापग्रस्त न करदेय । भगवान्‌ भ्रीकृष्ण ने कहा है- । 


देवदिनशुरुपाज्ञपूजनं शोचमाजबम । 
ब्रह्मदयमहिंसा च शोरीर तप उच्मते ॥ 


जवानीकी अवस्था ही देहके दमन करनेका समय है, वर्यों कि | 


९ उस समय ही इसको सहजमें जीतकर सन्‍्मागमें चलायानासकता | 
( है। देह अभ्यासझा दास है, यद्यपि प्रथम २ जौवात्माकी इच्छा | 
| के अनुकूल होनेगें कुछ प्रतीत होता हे,परन्तु अटल निश्रयकरे साथ | 
॥ बहत थे।डासा उद्योग करने पर अति सहन्में ही देहकों संयम । 
| होजाता है ) एक वार अभ्यास करा देने पर देह को अभ्यस्त | 
| म्रा्गमेंको चल्ादेना बहुत कठिन नहीं होता हे | 


आत्मसंयमकऊे द्वारा हपको जिन पापों और दुःखों की जड़को 


| नष्ठ करना होगा, उनमें स्वाथंकी वा धना ही सबसे बढ़कर हे क्यों 
4 कि कठिनतासे पूरी हानेबालीं मतलफे सुख ओर सम्पदाओं की 


९ कामनाओंसे ही बहुतसे दुःहों की उत्पत्ति होती है, उन कामना ओों 
थे को त्याग देनेसे ही शांति मिलती हे, कापनाओंके। पूरी करने 
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॥ जाते हुए ऊ टर्मे उलक गई, उसपें ही खिचदुकर और ल्टककर 


ब३ सप्तप अध्याय # ( १४७ ) | 
से शांम्तिल्ञाम हेना कठिन है। इस बातके मंकी समकगए थे | 
पंकीने लो बषश घनके लिये बहुत कुछ उद्योग,किया, परस्तु उन है 
की आश। पूरी नहीं हुई। वह अपने बचे बवाये पनसे बेलों के दे! | 
बछड़े खरीदकर उनको हल चलानेके लिये अभ्यास कराने लगे | 
प्रम्तु भाग्यवश यह दोनों जिस एऋ रस्सीमें बंधे थे वह एक | 


(| 


रे! मद ५ क्‍ 
॥ उन बछड़ोंकी मृत्यु होगई,इस अंतको दुर्घटनाके होने पर संकोके | 


॥ हृद्यमेंसे कामना दूर होगई,तब मंक्रीने गान करनेका आरम्भ 

॥ किया कि-जे। सुखक्की आशा करता हो। उसके विषयवासना त्याग: | 
॥ देनी चाहिये।शुकदेव नौने ठीक ही कहा है कि-यदि्‌ दो जनों एक | 
॥ मलुष्य अपनी सब अभिलाषाओं को पाजाय और दूसरा अपनी | 
॥ सब अभिलापाओंको त्पागदेय ते। पहिलेकी अपेक्षा दूसरा निःसं- 
| देह बहुत ऊ चा है क्यों कि आजतक किसीने बासनाओंकी अवधि 
| पाई ही नहीं है,हे आर4न्‌ ! तुप इतने दिनोंसे ला भके दासथे,झाज 
| दासभाव छूटा है;इस समय स्वाधीनता और शांतिके मधुर स्वाद 
| का उपभेग करो । इतने दिनसि सोारहा था, अब नहीं सेऊ गा 
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॥ जागता ही रहूँगा | हे वासना! अब तू मुकको नहीं शुला सकेगी, | 
॥ जिस विषयप्ेंकों तूने मेरे हृदयके। खेंचा हे, उसका अल्लुगामी | 
॥ हेनेसे तूरे मुकफो जबरदस्ती उसीमें आसक्त किया है, बह | 
 बुस्तु मुकको पिलसकेगी या नहीं, इसका एक बार विचार तक | 
॥ भी नहीं करने दिया । तुकरे बुद्धि नहीं है, तू मूख है, तू चिर- | 
| काल तक कभी तृप्त न हेोनेवाले अभ्िकरी सपान निरन्तर ! 


| धधकती रहतीःहै, तुकको निरस्तर आहुति पनेकी वासना रहती | 


! 


; 


| है, तुकका तृमत करता अस्म्भव हे तू बड़ेभारी खाली मेदानकी | 


हे 


| समान है देखरहाहूँ सुककी दूःखके सपुद्र्षे डुबादेना ही तेरी | 


४,» 


हु 


| एकमात्र वासना है । आज में तु पे, अलग हेगया,हे कामना ! | 
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| अब आजसे मैं तेरा संग नहीं चाहता । अब में तेरा या तेरे दल 
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पक असक। 


/ बेल का विजार भी नहीं करूँगा | आजसे मेंने तुकका अपने |! 
परकी सफल हज्नियोंके साथ छोड़ा | मैंने अनेकों बार इताश ) 
हेकर कष्ट भोगा है, आज मेरा गन झति हुआ। आजसे झुक | 

के जे कुछ स्वयं सिद्ध मिल्ल जायगा इससे ही जीवनयात्रा का | 

निवाह कछझगा, अब कापनाओंफी पूरी करनेके लिये परियप्रण 


५ 
| 


नहीं करूंगा, आज़ मभेंने पहचान लिया फ़ि-तू मेरी श्र है, 
|) 
| 
(क्‍ 


२2० क७->-.ु*र०- 





तुफफा दलबल सहित स्यागकर उप्तके बदओेमें शांति, आत्म 
संगम, कामां, दवा तथा मुक्ति पाई है। इसमकार मड़्ीने थोड़ा! 
ही सा स्थाग करके सब हुछ पालछिया था ! 

ययाति राजाडा 8तांत्त गी सुनने योग्य है। उन्होंने वाशम 
के बशीशूत हो, अपने पुत्रोसे जवानी लेकर कभी पूर्ण न होने 


बाली लालसांका चरिताये करनेही थेह्ठा की थी, उपारुयान 
इसप्रकार ऐ--- 

| _ चन्द्र शर्म एक नहुषका धुत ययाति सामकझ राजा था, उस 
| के इंद्रियोंको ठप करनेकी बढ़ा लालसा रहती थी, इसीकारश 
॥ उसके श्वघुर दैत्यगुरु शुक्कायार जीने उसके शाप देदिया था 
| उस शापके कारण असमयते ही बुटापने आकर उसके घेरलिया 
| इस समय शुक्राबापजीफे। प्रसन्‍न किया तब उन्होंने कहा कि. 
तुम्हारे युत्रॉपिंसे मे केई चाहेगा इजार बर्षक्षे लिये तुम्हारा 
| बुद्ापा लेकर अपनी जवानी तुपके दे व केगा | यणातिने क्र २ 
| से अपने पॉँनों पुत्रोंसे बम्झा तब छोटे पुत्र बुरुने उसके प्रसस्म 
| ऋरनेझे लिये अपनी इच्छासे अभ्रपनी जवानी देकर हजार वर्ष 
| लिये बुह्पा लेलिया।तदनश्तर हजार वर्ण तक निरन्तर इंद्वियों 
| की सेवा करके भी राजा दृप्ति नही हुई, उसझी इन्द्रियें बश 

| न होने पर भी बामना दूर नहीं हुऐ | अन्तमें हजार वर्ण वीतने 
पर शाजाके घनमें वराग्य हुआ । शाजाने समझा हि विषयभोग 
से बासनाकी तृप्ति नहीं होती है, किंतु उसको त्यागनेसे तद्ति 
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बै) शामुम अध्याय 8 ( १४६ ) ! 








£ होती है तथ रांजाने पुरुफो बुलाकर अपना बढापा लौटालिया ! 
॥ और उसको जबानी तथा अपना राज्य देकर बनको चलागवा ! 
| उस समय रांजाने कहा था कि- 
ने जातु काम कामानाशुपभोगेन शाम्यति | 
हतिया कुत्सनवत्मव शूत एथ।मिवरद्धते | 
अथोत्‌ कामना कापनोझ के भ्ोगसे शास्त नहीं होती / 
केन्तु घी दालनेसे जेसे अग्नि अधिकतर धधक उठती है, वैसे 
पी ऋषमना बढ़जाती है! ; 
अब जरा भ्रोकृष्णनीके कहहुए अहिंसा शब्दके विषय पर £ 
कीथोहा सा वियार करना चाहिये। भोष्यमीमे एक जगह / 
उपदेश दिया है कि अद्दिला परमरम है,.इमको किसीका अनिष्ठ | 
नहीं करना चाहिये, हमारा मीवन दस रोकी सहायताओे लिये ही । 
बना है, क्रिसीको भी इष्ठ देनेके क्लिये नहीं रचा गया है। यह | 
हिंसा देहके संप्पसे उत्पत्त देने बर्म है वृहस्पतिजीने | 
कहा है कि -जे! पुएव सकल घाखियोंक़े छपर दया दिखाता है 
वह सबसे अधिक महल पाता है जे अपने लिये कश्ठदायक हे। 
। 
| 
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॥ बह डयवहार क्िसीकों भी दूसरेफे साथ नहीं करना चाहिये 
॥ यह ही सत्कार्योका घृल नियम है 

| सलुष्य छनेरों बार अन्ानयें थी दूसरोंके। कष्ठ देता है 
॥ उससे भी वहुत सी विपसियें पंदा हा।जाती हैं। जिससमय युध्रि- 
( छिर, दु्वोॉवन भर जे। उनके भाई बालक थे,बह सब एड संग 
(| पढ़ी करते थे,भीपसेन उन सबसे बली थे,बह सबके साथ समय २ 
॥ पर मल्लपुद्ध (कुश्ती)अपदि किया करते थे और बालकस्वभाव 
8 बश चयलताके कारण अपतावपानभावसे दुब् और छोटी अब- # 
॥ स्थाक बालऋकी भय भी दिखाया करते थे । जब बालक फल ; 
४! | 
। इक्ह करनेमें व्यस्त होते थे,उससपमण््दोनों हाथोंसे बद्धकों पद्नड | 
रा कर हिलाते हुए उनको दिविझ कर डालते थे कोई बालक पर्यहए | 


कक ऋउक झा कफ ए सं लकत का सका पक कफ कत्पफ़ जुत्क फल पका कक कलर उए प, 
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। 
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4 हँसते हुसे वा आामोद पानेते थे,१रन्तु उस चेटके साथ किसो२ 


५ नदीपर स्नान करनेकी जाकर जलमें गेता लगाजाते थे और 
| साथमें हो क्रितने हो बालकोकोभी गेता देकर मृतप्राय करदेते 

। क्योंकि इंनके शरीरमें अधिक शक्ति होनेके कारण गोता लगा- 
4 जानेमें भी कुछ कष्ट नहीं होता था;परन्तु और वालकों के प्राणोंपर 
ई बनती थी, इसमें भीपसेन बढ़ा आपेद समझते थे,परंतु न। [ 
4 विचार कर देखा, अंतकोा इसका परिणाप क्या हुआ १ बस 
६ बालकपनकी मनकी पलिनताने ही बढ़कर, समयपर कौर व और 
* पांडयॉमें शत्रताका बीजबो दिया । उश्चसे ही फोरब आर पाॉंटव | 
| दोनों दल्ल भंस्पीमत हेगगये । भीपसे नकी वह वालकपने को चप 
॥ लता ही कुरु्षेत्रके महासंग्रामका कारण हुई । 

। चिनगारीसे काठ नहीं जलता, पंशीके रोगयुक्त हुए बिना रोग 
| के जीवाणु उसमें आश्रय नहीं पासकते, तथापि सबंदाहक अग्नि 
॥ की जिगारीके विषम क्या हमकी असावधान रहना चाहिये ९ 
प्रत्युदायक रोगके जीवाशुओंसे हमको सदा सावधान रहना 
॥ चाहिये। जब चंपल्तताक कारण कोई अपने बलके भरोसे पर 
| दुर्बेखके ऊपर अत्याचार करता है, उस समय दुबबल बदत्का 
॥ नहीं लेसकता, यह ठीक हे परन्तु उसके हृदयके भीतर जो 
॥ क्रोधका बोज उत्पन्न होता है, बह घ॒णा ईषा, आदिका स्वरूप 
धारण करलेता है। जे। कुछ भी हो दुबंलके ऊंपर बलवानको 
| अत्याचार करना सर्वथा अन्थेकारक है। जिंसका मन दूसरे 
|| को पीड़ा देनेसे प्रसन्‍न रहता है, बह अपने आप ऐसे व्यवहार 








सखको सपान बन्तपरसे धूतलपर गिर पड़ता था तो भीगसन 





बालकके मनपर आधात पहुंचता था। किसी संप्रथः भोमसेन 








| 


२++>०«०_+-+कपपकमन 


) 


हि 


ठीक ही है कि-शीघ्र बत्त उठनेवाले घासफू सके बिना साधारण 


है. ना, गा हिलई ही सन कद. उन ८&न्‍माआ /७-प-मपपन्‍मसारफिममाछ. 
स््च्ा्ज्नणछजस्नसमस्मस् छू रो जनजाजाज आया स्चजू जी ऋछकाी किक तक जा च्क 


; 


॥ को चाहे अच्छा समझ बेटे! परन्तु न्यायक्री दृष्टिसे देखाजाय 


हे ते। बह कद॒ताका काम ओर उत्पीडन हे। कुरुच्षेत्रके महां 4 
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नै! सप्तप अध्याय 8» ( १५४१ )। 

सग्रामके हत्तान्त धीरताक्े साथ विचार करने पर पाणटब | 

(5 ० » अर 

पूणरूपसे प्रशंंसाओे - पात्र और कौरवः रूथेंदा निंदाके पात्र $ 

नहीं हे।सकते | ॉ 

गन, बाणी ओर देहफ्े दश्टरूप त्रिदशणठकों पारण करनेसे 

| न्यायपरायणाता ओर चरित्र उत्तम होता हे तथा श्रेष्ठ व्यवहार | 
मानस मनसेंव।यप्युपस्रुक्ते शुभंबशु प्र | ४-॥ 


करनेकी योग्पता उत्पन्न होती है ' जिस पुरुषने अपनेकी सबके | 
4 
| वाचा वाचा कुत॑ कस कार्येनेब तु कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 





देह, मन ओर आत्मानुगत धमकी बशमें करलिया हे,बह दूसरों | 
के लिये अपने नीवनको बितासह5उता है । ; 


मनुष्योपें परस्परसम्बन्धके कारण जे। पुएपय और पापकी ( 
उत्पत्ति होती है, इस बार हप उनके ही विषयको आले।चना | 
करेंगे । उनका तीन श्रेणीमें बॉँटाजासऊऋता है । / 
गुरुजनोंक सा|थ,व्यव्गर करनेसे उत्पन्न हुआ पाप और पुणय 
२-सपान अवस्थावालोंके साथ व्यवहारसे जनित पांप ओर पुण्य | 
निकृष्टोंके सोथ व्यवहारसे जनित पाप और पुएय | 
इसपफार हम जिन धप्पोके द्वारा अपने समीपवालोके साथ | 
गवहारसे उत्पन्न हुए साम्यभावको पासऊते हैं उनके श्रेणी [ 
बद्ध करके बिचार करसझेंगे | सर ही धर्म पवित्र प्रेससे उत्पन्नहुए | 
हैं और उनका फल आनन्द है । सब पापोंकी मृज्ञ घणा है और | 
उसका फल दुःख है। 


शुभाशुभफलं कम मने।वागदेहसम्भवम्‌ । 
कर्म ना गतये नणाप्रुत्तमाधमपथ्यपा)॥ हे ॥ 
तस्येह त्रिविपस्याति व्यधिष्ठानस्य देहिन! | 
दशलकन्ञणयुक्तस्प पनोविद्याप्रवत्तेक । 






हा 


/ ] 


(थ सत्‌ सम्बन्ध सूत्रमें बाँथ लिया है, निसने अपने भाष 
#पजात्क फर पद काका का ज सास सास सा सका ज स्ाप फच्कजागढ न्पानफृम्णपु पान्पहा पुर हुए कुरपछ । 
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०4३" |) 
, हर हूँ सनतिंयप्र्षादादों है 
“३ हु | 
/। 

ब४ 


!- हुहीपव मनी दाह) कमद्शहस्त थी व च्‌ | 
यह्दते निहिदा बुद्धों तिदण्डीति से उच्यते ॥ १०॥| 
त्रिदषडसेवस्निक्षिप्य सबधुतेपु सानवः । 
कामकाधों तु संयम्य ततः सिद्धि निगच्छति | १४९ 
दि ( मठु १६ आ5) ।| 
शुभ, अशुप कम, मन वाणी आर दहसे उत्पन्न इपेता है आर | 
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|, इ्च्यीडे अतुसार उत्तम, मधच्यत तथा! अधम गति होती है! ) 
| देशीके गनका पाद घन बाणी ओर देहके आश्रयसे तौनप्रकाश्का | 
॥ होता है, उसके भीतरी दश लक्षण हैं, जिनके धारणकरके मन 
॥ विद्याका प्रबच # होता हे नके द्वश करेहुए शुभाशुभ 
| कमके फलके यह देही मनके द्वारा ही भेगया है, बाणीके हारा | 
॥ करेहुए कर्मके फलके बाणीके हारा धोगता हे और शरीरके | 
॥ द्वारा क्रियेहुए करके फलके शरीरसे भोगवा है ॥८।जिसका 
॥ बुद्धिमें बाग्दंड ममोदएढ और देहदणड उत्तम रूपसे स्थित है उस || 
| के! ही शाघ्ष त्रिदए्डी कहता है, केवल हाथमें दश्ढ लेलेना ते। | 
4 लेकदिखावबा है ॥१०॥ काप क्रोषके दवाकर जिदश्डी होकर | 
सकल धाएियों का हिल ऋरनेयें तत्पर हो तब बह जिद्णडी की / 
सिद्धिका फल पाता है॥ ११ ! 
॥  देखदिविगगुरुपाजपूजनं शोचमाजवस । 
ब्रह्मचग पहिंसा च शारीर तप डच्यते ॥ १४॥। 
अखुद गकर वाक्य सत्य प्रियहितब्च यत््‌ | 
स्वाध्यापाश्यपनड्चेब वाहपं॑ तप उच्यते ॥ १५॥ 
मनः प्रसाद) सोम्यर्डंं मोनपात्मबिनिग्रह! | 
भावराशद्धिरित्यक्तपो मानसघुच्णते ॥ १९ ॥ |; 
| देवता, ब्राह्मण, गुरु और बिद्ानोंका पूजन शुरता सश्लता | 
॥ अहावर्ग और अहिंसा यह दारीरका तप ( देहदणड ) कहाता है | 
॥ १४ ॥ किसीक उद्बेग न देनेवाला सत्य, प्रिय और हितकारी ह 
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| ब॥ सप्तम अध्याय # ( १५४३ ) | 
वाक्य कहना तथा प्रतिदिन वेदपाठ करना यह बाणीका तप 
( बाग्दएठ )कहाता है | १५।॥ मनके पसन्‍न रखना, सोम्यभाव 
इन्द्रियों को बशमें रखना, मौनभाव यह भीतरी भावषफा शुद्ध करने 
; 
) 
४ 
; 
9 
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बाला पानस्त तप ( मनोदएढ ) कहाता है॥ १६ ॥ 
न जातु फाप! कापानांधु पभोगेन शास्यत्ति 
हविषा कृष्णवत्मव शूप एवं विवद्धेते ॥| ३७ ॥ 


सहामारत अनुशासमपएथच 
कापनाओं के भोमने से काप्रनाकी शांति नहीं होती है, शिन्‍्तु 


ै 
! 
ै 
। 
। 
ै 
। 
। 
जैसे घी डालनेसे अग्नि पहिलेसे भी अधिक बल उठता है तेसे |। 
। ही विषयमोगसे कापना अधिक २ बढ़ती ही नाती है ३५ ॥ ।' 
| अस॑शर्य महावाहा बनो दु्निप्रः चलस्‌ । 
| अम्पासेन तु कौन्तेय वराग्यन च ग्र्मने ॥ ३४ ॥ 
|. यतो यतो निश्चरति मनश्वश्चवलमस्थिरस्‌ | 
|. ततस्ततो निम्गेतदात्मन्येव बर्श नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
। (गीया ६ आ० ) ! 
॥ हे अजेना! निःसन्देह चश्चल होनेफे कारण मनका पशमें होना | 
॥ कठिन है, परन्तु अश्यासयेग और दौराग्यक्री सहायतासे वशपें 
। होसकता है ।। ३४ । यह चश्चल अस्थिर मन जब २ दोड़े इसके | 
रोक कर अपने वशमें करे २६ ॥ 

अभ्यासेप्प्पसपर्थोडसि मत्कमपरमेा भव । 

मदर्थभपि कर्पाएि कुवेन सिद्धिमवाप्स्यसि १० ॥ । 

गीता १९ आ० ) 

यदि अभ्यास योग करनेमें असमर्थ है तो तत्पर होकर मेरे 
निपित्त कम करता रहे,मेरे निभित्त कम करता हुआ भी सिद्धि | 
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दमआाशांधाााभाा ता. माइक 


ल्‍ 
। 
! 


। 


पाजायगा । 
नित्ये नित्यानां चेतनश्रेतनानु]| 
एक्रा बहूनां ये बिदधाति कामान्‌ । 
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4 १५४७ > ५३ समातनघमंशित्ता | ५ 
4 तमात्मस्थं येज्लुपश्यन्ति घीरा | 
स्तेषां शाल्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १३ ॥ ४ 
(कठ ८ बग्ली ) ! 
4  नित्योपें नित्य, प्राणोंका पाण जे। एक बहुत होकर कामना |! 
4 ओके पूर्ण करता है, उस अपनेमें स्थितका जे। ज्ञानी दर्शन करते | 
4 दें, वही नित्य शान्ति पाते हैं, दूसरों क्रे। शान्ति नहीं पिलती १३ 
। गेत्रनः सहणशन्ररित्यसौ 
नीतिरस्तु धनलेभदुर्षियाय | 
वद्धतृल्यलघुपु वर्त जगह 
बोधनस्य पितृमित्रपुत्रवत्‌ ॥॥ १७ || | 
( वालमारत डद्योगपर्च ) । 
4 पधनके लोभीदुवुद्धि कहा करते हैं कि-गेत्रका पुरुष स्वाभाविक 
॥ शत्र होता है, परन्तु जे। ज्ञानघनके धनी हैं वह इसबातकेे ठीक | 
॥ नहीं मानते तथा बह वड़ोंके पिता समान बराबर वालोंको पिन्र / 
| सपान और छोटोंके पुत्र सपान मानते हैं ॥ १७ | ॥ 
अधिजित्य य आत्मानमपात्यान्‌ विजिगीषते । 
अमित्रान्‌ वा जितापात्प! सेउच्रशः परिहीयते ॥ २९ ॥ 
आत्मानमेष प्रथमं द्रंपरूपेण येजयेत्‌ । 
ततो5पात्पानमरित्रां थ्व न प्रोघं॑ं विजिगीषते || ३० ॥ 

( बालभारत उद्योगपर्य १ ३८अ ०) ः 
| जो अपनेकी बिना जीते मंत्रियोंके जीतना चाहता है अथबा ॥ 
| मंत्रियोंके। अपने वशमें बिना किये शत्रओं का जीतना चाहता है १ 
| उसकी विनय कभी नहीं हे ती है, किंतु अपना ही गये ख खे।ता 
| है ।२६।॥ और जे। पहिले अपने आपके ही शत्र भानकर जीत / 
| लेता है, और फिर शीघ्रतासे मन्त्रियोंकी बशमें करलेता है तब £ 
.॥ रणमें शत्रुओंक्े अवश्य हजजीत लेना है, उसका परिश्रम कभी ! 
। निष्फल नहीं जाता ॥ ३० ॥ 














ह नई सप्तप अध्याय कै (१४५ ) 
धम्तस्य बिषये नेके ये ने श्ोक्ता मनीषिभिः । ॥ 
रह सवा विज्ञानपां शरित्य दमस्तेषां परायणम॥ ६ ॥॥ 
दम निःश्रेयसे माहुब दा निश्चितद्शिन। । 
ब्राह्मण॒स्प बिशुषण दपे। धरम! सनातन। ।। १७॥ 
अदातपुरुष। क्लेशमभीरर् प्रतिपत्मते | 
अनथोश बहनन्यान्‌ प्रसजत्यात्मदाषजान्‌॥ १३॥। 
आ।श्रप्ेषु चतुष्दाहुद्ममेवेत्तम ब्तप् । 
तेर्षा लिंगानि बच्त्याति येषां सपुदयों दम। | १४ ॥ 
क्षमा धृतिरहिप्ता च समता सत्यमाजवश । 
इन्द्रियाभिजये दांद्यं मादेवम हीरचापलस । १५ ॥ 
अद्ापेण्यपसंरश्म सन्‍्तांषः प्रियवादिता । 
अविहिंसाउनपृया चाप्येषा समुदये दम। ॥ १९॥ 


ऋषि घुनियोने अपने? ज्ानफे ऑश्रयसे धर्पकी जे अनेकों 
| शाखायें कही हैं, उन सबका परम आश्रप दप है € निश्रयद्शन | 
| करनेदाले ह द्वोने दमके ही परम मंगल देनेवाला कहा है और ॥ 
| ब्राह्मणके लिये विशेष करके दमके। सनातन धर्म कहा है॥ १७॥ | 
| दूभहीन पुरुष सदा क्लेश पाता है और इस अपने ही देषपसे | 
॥ उत्पन्न हुई और भी बहुतसी आफतोंमें पड़नाता है।१३। | 
चारों आश्रपोंके लिये दम श्रेष्ठ ब्रत हे, उनके लक्षण कहता हूँ | 
॥'कि जिनके होनेसे दम उत्पन्न होता है १४ क्षमा, धैर्य, अहिंसा, 
| सप्ता, सर्य, सरलता, इन्द्रियोंके जीवना, चतुराई, केमलतो, | 
| लज्ना, चपल न होना ॥१५॥ कृपण न होना क्रोध न करना 
॥ संतोष, मीठा बोलना किप्लीका चित्त न दुखाना, ओर किसौके 
॥ गुण की देखकर दे।ष न निकांसना, यह सब होनेपर दमका 
| उदय होता है । १६ । 


)' घत्तिः क्षया दमाउध्ते् शचमिल्द्रियनिग्रहः 
ध्व्य७ भा च७" पदक परम फतछाछ कु क्या रत छा छा कचरा उत्छ पुन उ तक इक आपका एप 






























हब! सनातनपमेशित्ता # 
पीजिया सत्यपक्रोषो दशक पर्मेचत्तणप्त | ६२ ॥ ; 
नि ( मनु ५ आ० ) 
॥ छोप, दमा दप चारी न करना शौच इन्द्रिपोंके। बश॒में रखना | 
| शाख्तानुहूल बुद्धि विद्याझ अभ्पस सत्य बोलना और क्रोध | 
ने करना यह दश धर्मके लक्षण हैं। ६२ ॥ 
4 अष्ठिं ता सत्यमस्तेयं शी वमिन्द्रियनिग्रह। । 
एत॑ सापासिक पर्म चातुबएयेंडबबीन्मनु! । ६३ ॥ । 
| अइडसा सत्य बोलना चेरी न करना पवित्र रहना और | 
| इन्द्रियोंक्ी वशपें रखना यह पलुत्रीने चारों वर्णोका संक्षेपसे ! 
परम कहा है ॥ ६३ ॥ | 
सत्वमस्तेयपक्रोधो ही; शो व॑ घीध तिदप!। 
संबते श््वियता विद्या घसें।! सब उद हृत;-॥ ६६ ॥ 
| चोरी न करना क्रोष न करना सत्यभाषण लज्जा शौच, | 
| शास्त्रीय बुद्धि थैणे दप इन्द्रियोंक। वशमें रखनो और विद्या | 
॥ इतनेपें सब घम कहदियां है॥ ६६ ॥ | 
। अध्म अध्याय 
गुरुजनोंके साथ व्यवहार 
॥. निःस्वारथ प्मसे हमारे आत्मत्यागक्री वासना उत्पन्न होती | 
॥ हैं, ओर सब साथारणके हितकारी कायमें प्रत्ति होती है, इस | 
॥ कारण निःस्वाये मं मभाव ही धमकी मूल है, इसके द्वारा ही एक- | 
॥ स्वकी पाप्ति होती है। जे! वासना हमको, दूसरेकी रूम्रग्नमी लेकर । 
अपने घुखके लिये दूसरेकी हानि करके भी वासनाकी सामप्रग्नी | 
में हस्तक्षेप करनेकों मद्नत्त करती है वह पापका सूल् है इससे | 
ही भेद्‌भावकी उत्पत्ति होती है । मिससे प्रेमणाव करते हैं उसके | 
लिये ही हम त्याग करना चछते हैं; इस त्याग करनेकी चाहना । 
| पेंआनन्द होता है। इससे है हम समकसकते हैं कि-परम गंभीर है 
# का कछतउजाका फाइ डॉ छाप ७ धारक छ प्र ७ जज +क् ज्कचा छा पक “्स्क्क न क. 
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सुख, यथांथ आनन्द, त्पांगसे ही प्राप्त होता है, वह ही जी गत्मा | 
का आनन्द है और किसी बस्तुके ग्रहण से नो आनन्द प्राप्त होता ' 
हे बह देहका है। ! 
पथावसे मनुष्य किस प्रकार गुरु ननोंके साथ व्यवहार करना 
गीखवा है, इसकी झांलोचना करनी है। मन्ुष्यके गुरु-ईश्वर 
जा, पिता, माता, शिक्षक झोर हृद्ध लोग हैं। 
इेश्वरसे पे म करने के ट्र रा ही हथ उनका मान्य करते हैं,एन 
की साधना और उपासनो करते हैं तथा उनकी इच्छाके अनुकूल 
गीकर चलना चोहये हैं । जो हश्वरसे प्र मे करते हैं, वह सब ही 
श्व्रके प्रति ऐपे भाव दिखाया ऋरते हैं! भीष्म तीने किसप्रकार 
विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण भीकी पूजा ओर सन्मान किया था । 
| देखो राजग्ूय यज्ञक्े समय भीष्मजीने प्रथम ही श्रीकृ ष्ण जी को घन 
दान करनेकी पंढटितोंको अन्ुपति दी थी । नारदजीने कहा था 
कि-विश्वके आदि पुरातन श्रीकृष्ण जीकी पूजासे जिनका मत 
पवित्र नहीं है ॥ह मीठे वाक्य और श्रेष्ठ व्वचहारके पोग्य नहीं 
हैं, जे पुरुष कपलदजनयत श्रीकृष्ण नीकी पूजा करना नहीं 
चाहते हैं बह जीते हुए भी मरे हैं । तिसी प्रकार मरणके समझ 
भीष्ननी शरीर वाणी ओर मनसे श्रीकृष्ण जीका ध्यान करते 
हुए उनका आशीषाद पानेके लिये व्याकुल है उठे थे। बड़े 
भारी व्याख्यानके अन्तें उन्होंने विष्णु के सहद्न नापका कीक्तेन 
क्रिया ओर शरीर को त्यागनेसे पहिले भ्रीकृष्णन्ीकी आज्ञा 
लेना ही उनका अन्तका वाक्य था । 
देत्पपति हिरण्यक्शिषुक्रे पुत्र मल्हादजी भगवद्धननके प्रसिद्ध 
रण हैं | उनके गुरुते जितना उपदेश दिया उसके बदले 
में उन्होंने निरन्तर स्थिरभावसे हरिपूना ओर हरिनापका की चे 
ही किया उनके विताने उनके मारडालन का उद्योग किया परंतु 
| इस भयसे ,भी उनकी भक्ति चल्लायपान नहीं हुई, उनकी ह* 
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॥( १४८). +| समातनपमशिक्षा &- 

॥ भक्तिक्रे गुशसे मदपत्त हाथी भी उतके ऊपर अपने चरणका /! 
4 3हर नहीं करसके, जिस भारी पत्थरसे ददाकर उनके कुचल | 
| टालतेका उद्योग किया गया था बह भी उनकी छांती पर रु३ | 
$ के गालासा पालूप हुआ। जिस तीखी तलबा रसे उ नका मस्तक | 
$ उतारलेनेका विचार किया गया था, वह भी उनके शरीरसे | 
। छूते ही खुःली होगर, मिस विषको (पिल्लाकर उनके प्राण लेना 
4 चाहे थे, बह भी!उ नके लिये निमेल शीतल नल फ्ली समान प्यास । 
4 को शांति करने वाला हुआ । अन्तकों भगवान नसिंह रूप धार | 
| स्फ टेकके ख॑ं पेफो फाइकर अवती् हुए और हरिभक्त प्रल्दाद 

$ को चिरकालके लिये विपत्तिसे छुटादिया। । 
| धरने सोतेली पाताके भन्नुचित व्यहारसे पिताक्े भबनकों ॥ 
| त्याग कर श्रीहरिकी आराधनाके लिये जस्ती एकाग्रतो, साहस । 
॥ और हृटनिश्रय दिखाया थां, बह अ्रतुल्लनीय था । श्रीहरिने उन | 
| को दशत देकर जिलोकोकी सीपासे बाहर ध्रतलोककी स्थापना | 
| की, जिसमें स्थित होकर प्रवज्ी राज्य करते हैं । 
श्रोरामचन्द्रगीके पूरे मानवचरित्रपें इंश्वरकी इच्छाके अल्नु-! 
घत्तेन गुणका पूरा २ उदाहरण देखनेपें आता है। जब बह | 
राज्यलाभसे बश्चित हुए उस सपय उन्होंने प्रसन्‍नताके साथ । 
| सबको शांत किया था, ओर सबको समका दियां था कि-- | 
जगतमें जे! कुछ होता है बह मंगलके लिये होता है । वह ऐसे 

$ प्रबल आँपीके फोकेमें परम शान्तभावस्ते अठल बने रहे । 

| इसके सिवाय जो परपपुरुषोंपें श्रद्धा नहीं रखते हैं हम पग २ 

| पर उनका तिरस्कार देखते हैं । विश्वविजपी राबण लंकाका | 





| अधिपति था,इसको सपान पराक्रणी कितनेही राजे ईश्वरकी प्रति | 
4 कूलता करके नाशको प्राप्त हैगये। मगघराज जरासंपने भी ऋष्ण | 
$ के वाक्य का तिरस्कार करके बन्दी राजाओंके न छोटा, इसी | 
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ल्‍ बै$ अष्टम अध्याय ९ ( १५६ ) | 
कारण उसके भीपसेनके हाथसे प्राणत्याग करना पड़ा था । है 
शिशुपाल ऋष्णकी निंदा करके उनके चकऋड्के प्रहारसे परलेक- | 
(| बासी हुआ श्रीकृष्ण नीकी सम्पतिका तिरस्कार करके दुर्योधन | 
भाइयों सहित याशा गपा | ऐपे अस्तंझूयों उदाहरण दिखांये | 
| जासकते हैं। इससे यह शिक्षा पिलभी हे कि-जो देश्वरका तिर- | 
4 सरकार करेगा,उस के अप श्य ही अकालमप्ृन्युे घुखमें पटना होगा ॥ 
रानभक्तिक्ता भी शांस्त्रमें बार २ उपदेश दिया है । उदाहरण 
| से भी इसकी आवश्यकता प्रभाणिन होती है। जिस समय युधि- 


| ने दिगिजपके लिये जा बिनपमें पिला हुआ, धन लाकर | 
| उनके चरणोंपें अपण किया था । उन्होंने राजाके लिये ही युद्ध 
| किया था, अपनी विजयकी अभिलाषाके पूण करनेके लिये | 
द्ध नहीं किया । जिस समय युधिष्ठिर जुएपें हारकर वनबांसो | 
॥ हुए उस सप्य पजाके लोग उनके पीछे २ जानेके लिये तयार 
हुए थे। तब युधिष्ठिरने कहा था फ़ि-हे प्रजाके लोगों ! तुम 
हस्तिनापुरके लौटनाओ और आजकल के अपनेयथाथे राजाकी 


| ्ान्नाक पालन फरो। क्योंकि-ऐसा करनेमें ही उनकी भलाई 
| होना सम्भव थी | 


राना अपने कत्तेव्यफा ठीक २ पालन करता था, इसकारण 
ही राजभक्तिकी वृद्धि हुई थी। अज्विराबंशी उतथ्य युवनाश्व- 
' | कैपारने राजा मान्धाताकेा उपदेश दिया था । उन्होंने कहा था | 
॥ कि- हे मान्धाता ! न्‍्यायपूछोंक सबकी रक्षा करनेके लिये राना | 
॥ की उत्पत्ति है अपनी इच्छानु पार काये करनेके लिये राजा पेदा । 
॥ नहीं हुआ है। राजा पृथ्वीका रक्तक है। राजा सद्भावसे कार्य 
| करे ते। भवल्त पर इश्वरकी समान पूना पासकता है, परन्तु यदि ह 
| अन्यायका व्यवहार करेगा ते उसुफो नरकमें जाना पड़ेगा । 
| सकल जीवोंकी रक्ता न्‍्यायक्रे साथ ही हेसकती है, वह न्याय- है 
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।( १६० ) 4 सनातनपरम शिक्षा 
। परा पणता भी राजासे ही रक्षा पाती है,नो न्याय करता हे; वही /£ 
| यथाथरमें राजा नाम पानेके येग्य है| यदि राजा अन्यायक्रे ध्यव | 
| हारके दण्ढके द्वारा दूर नहीं करता है ते। देवता उसके घरके | 
| त्याग जाते हैं और वह ले।करमें निन्‍दा पाता है । | 
। देशका हित चाइना और जातिके गौरबकी रक्षा करनेकी इच्छा | 
| करना भी राजभक्तिकी सपान श्रेष्ठ गुण है, यह तीनों परस्पर पृथक | 
| नहीं रहसकते। राजा ओर स्वदेश दे।नों राजपक्तिके लक्ष्य हैं। | 
| किसी मलुष्यमें मी स्व॒रेशभक्तिका अथाव नहीं होना चाहिये || 
| सबको ही चाहिये क्रि-अपने देशके लिये प्राणतक त्यागने पड़े | 
॥ तब भी पीछेऊको न हटे। क्योंकि देश हितेतीपन और अपनी नातिके [ 
गौरबकी रक्षाक्ा रूपाल न होनेसे जातीय गौरव नहीं रहसक्ता / 
परन्तु जातीय मौरबका हो ना भी सबकी अपनी २ और परिवार ! 
की डननतिके ऊपर निभर है। सम्पूणं समूह और उसके अंश | 
॥ भिन्न नहीं हैं । जातीय गौरवकशी रक्षा करनेकी इच्छा होने || 
॥ पर देशके सकल निवासियोंक्री उन्नति या दुःख अपना प्रत्तीत | 
4 होने लगता है और बास्तबर्में है भी यही बात इससे मन्नुष्यको | 
| दुबलकी विपत्तिसे रक्षा करनेके लिये और दुष्टोंको दण्ड देनेके 
॥ लिये बासना उत्पन्न होती है। नियमके पालन ओर रक्ताके लिये | 
मे यत्न होता है। न्‍्यायके लिये खडे होनेकी प्रहत्ति होती हे और [; 
॥ जातिको अवश्य देनेये।ग्य बस्तु देनेमें भी कुछ आपत्ति नहीं होती | 
| है। भारतबषके पुरातन बीरपुरुष दसरोंके मंगलके लिथे कमर | 
कसे तयार रहते थे. भगवान श्रीकृष्ण ने अजुनके सकल प्राखि- | 
4 योंकी उन्‍नतिकी चेष्ठा करनेके लिये ओर प्राशियोंकों धममागरमें | 
॥ प्रदत्त करनेके लिये ४परदेश दिया था जे। पुरुष केवल अपने भर | 
| अपने परिवारके मंगलकी कामना करता हे उसकी दृष्ठि-बडी | 
4 ओडी है वह निःसन्देह अपने भोर परिवारके आगामी सुख | 
| को नष्ठ करता है । क्‍ 
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<$ अप्ठप अध्याय 


पूण रूपसे पिता पाताका आश्ञाक्कवारी होना चाहिये, यह आज्ञा | 
| सनातनधम्ममें सव ही जगह देखनेमें आती, हे । माता पितताके | 
॥ आज्ञाकारी होनेका उज्ज्वल दृष्ठांत श्रीरामचन्द्रजी हें,जिस समय ॥ 
॥ राजा दशरथने विषश होकर फ्रेकेपीको श्रीरामचरद्रजीके वनवास | 
॥ का वर दिया था, उससप्रय केकेयौने रामचन्द्रजीसे कहा था कि | 
॥ तुम्हारे पिता ढरके मारे अपने मनकी बात प्रकट नहीं करसकते | 
॥ हैं,यह सुनकर भ्रीरापचन्द्रजी ने कहाकि तो उनके मनकी बात तुमही 
| कहदे।, में इसी समय उप्तको पूर्ण करूँग्रा।पिताफी इच्छा पूरीकरने 
॥ का समान तथा उनकी आज्ञाका पालन करनेकी समान क्या 
॥ और भी कोई काम है? ओर सबोफी सकल युक्तियोंके मतिकूल 
॥ उन्होंने कहा कि- मेरी शक्ति नहीं है कि जे में पित्ताकी आज्ञाका 
॥ उल्लंघन करूँ में पिताकी आज्ञाका पालन करूगा,तदनंतर पिता | 
॥ का मरणा हो नेपर जब भरतजी क्रिसीपकार भी राज्य ग्रहण करने 
॥ को राजी नहीं हुये तबभी उन्होंने कद्ा कि तुमको राज्यशिह्ासन | 
॥ ग्रहण करना चाहिये, क्यों कि-पिताकझो आज्ञासे जब में बनवासी 
॥ होता हूँ तो तुपके भी राजा होना . चाहिये, हमें तुम्हें दोनोको 


॥ पिताक़ी आज्ञा पानना उचित है। हपारे पिताजीकी आाज्ञो मिथ्या | 
॥ नहीं होनी चाहिये 


बहाभारतमें हपने एक बह्मज्ञानीकी कथा पढ़ी है। बह अप- | 
| वित्र व्याघका शरीर धारण करके अपने माता पिठाके समीप |! 
| फनिष्क नामक ब्राह्मणकों लाये थे। मिस सुन्दर घरमें उनके | 
पाता पिता रहते थे, उसी घरमें बह उस ब्राह्मणको लेकर गये | 
और कहा क्ि-मुझको आजकल जे कुछ ज्ञान पाप्त हुआ है बह | 
सब केबल माता पिताकी सेवासे ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने | 
| पात्मपिताके चरण में प्रणाम करके ब्राह्मणभ। परिचय कराया 

तदनस्तर ब्राह्मणसे कहा कि-यह माता पिता ही मेरे आराध्य 
देवता हैं ।जे। वत्तात देवताओंके साथ करना चाहिये बह में इन ह 
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॥| के साथ करता हूँ । ज्ञानियोंने जे तीन प्रकारकी अप्निफ्री कथा 
| कही है, में इनको ही वह अग्नि मानता हूँ । हे ब्राह्मण! मेरी दृष्टि 
में यह ही यज्ञ हैं और यह ही चारों वेद हैं। पिता, माता, पविन्र 


खाक पुफतमपक चादुजशयाड फृऋा " सब छक--जछ संकग्गदाक 


4 अग्नि आत्मा और गुरु इन पाँचोंका सम्मान सबको करना 
हि 
चाहिये तदनन्तर उन्होंने कनिष्कसे कहां कि बढ़े माता पिता 





के चितासे व्याकुल छोड कर वेद पढ़नेके लिये घरका त्याग 

करना उचित नहीं है, किंतु तत्काल घरको जाकर उनकी 

सात्वना और शुअषा करना चाहिथे । हे वाह्मण ! शीघ्र ही 

लोटकर पिता माताके समीप चले जाओ और सावधानीकरे साथ 
(| ध्यान देकर उनकी शुभ्रपा करके सम्तुष्ठ करो । में इससे बढ़ कर 
किसी धम्कों नहीं समझता । 


भीष्पन्ीने मिसपक्तार अपनी इच्छानुसार यृत्यु होनेफा वर 
पाया था, वह किसीसे छुपा नहीं ४ । उन्होंने अपने पिताके 
विवाहके लिये स्वयं चिरकाल तक कोमारबत धारणकर रॉज- 
सिंहासन त्यागदिया था चद्धरबंशी राजा शांतन्तु सत्यवती नामकौ 
सुन्दरी रमणीके साथ विवाह कऋरनेको अभिलापा करके भी 
केबल प्यारे पुत्र भीष्मके लिये ही इस ऊझायेकों नहीं करसकते 
थे। वह मनमें विचारते थे कि-सोतेली माता आकर मेरे प्यारे 
पुत्रके साथ न जाने दग्रापूवेक व्यवहार करेगी या नहीं १ परंतु 
सत्यवतीके साथ विवाह न करसकनेके कारण उनका मन बड़ा: 
हो दुःखित हुआ । भीष्पजी इस रहस्यको जानकर सत्यवती 
के पिताके समीप गये ओर उससे उसकी कन्याका अपने पिता 
राजा शान्तब्लुके खाथ विवाह करनेका अन्ुगेघ किया सत्यवतीके 
पिताने कहा कि राजा बढ़ा हेगया, अब शीघ्र ही तुम सजा 
हैं देजाओगे यें अपनी कन्या तुम्हारे हाथमें अपण करसकता हूँ 


| परन्तु बूढ़े राजाफो अपेण नहीं करसकता भौष्मने कहा-यह है 
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4 अप्ठण अध्याय & ( १६३ ) ( 
बात मनपें भी पत वियारो | हपारे पिताकी तुम्हारी कन्याके | 
साथ विदाह ऋरनेकी इच्छा हे, इसकारण दह पम्रेरी माताकी | 
॥ समान है, उसको तुप पिताके अपेण करो ।सत्यवतीके पिता ह 
॥ ने कहाहि कि-यदि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि मेरी कन्याके गर्भसे 
॥ जे। पुत्र होगा, वही राजा होगा, ते! में राजाके साथ अपनी [ 
(| कन्याका विवाह करदूँगा । भीष्मने कहा कि-मेंने अपना [ 
| जेठेपनेका अधिकार छोड, निःसन्देह सोत्ेेली माताफे गभसे 
॥ उत्पन्न हुआ पुत्र ही राजा होगा। सत्यवतीके पिताने कहा कि || 
$ में जानता हूँ कि-आपकी बात सिथ्या नहीं होसकती, परस्तु | 
| आपके पुत्र ते राज्यके लिये विरोध करेंगे भीष्मजीने कहा कि | 
4 में प्रतिज्ञा करता हूँ कि-इस जीषनमें विवाह ही नहीं करूँगा | 
| तब मेरे पुत्र न हेनेसे कोई विरोध करनेबाला होगा ही नहीं, । 
॥ अब तुम मेरे पिताक्ी अभिलापा पूरी करो | उनकी इसे भय- | 
॥ डुःर प्रतिज्ञाका सुनकर देवता एकसाथ कहने सगे कि-' इतने | 
| दिनोंसे तुम्हा नाप देवब्रत था, परन्तु आनसे तुम्हारा भीष्म | 
|| नाम होगा । वह अपने लिये भीष्म हैं, परन्तु हिंदुओंके हृदयके | 
|| बह परप प्यार आराध्य देवता हैं।आज भी हरएक हिंद अंतते | 
॥ गरवा भीष्गाप्ठपीके दिच- < 
कं. वेयाप्रपद्यगेत्राय सांकुतिप्रवराय थे | 

अपुत्राय ददाम्येतत्खलिल भीष्पबर्मण ॥ 
ऐपा कहकर तपण करता है | 
महाराज शान्तत्ुुने जब सुना कि उनके प्यारे पुत्ने अतिकटोर £ 
॥ ब्रत धारण करके सत्यवतीको उनकी पत्नी होना पका करलिया | 
। है तब उन्होंने सत्यवतीके साथ विवाह करलिया | उन्होंने आनंद | 
॥ भरे “हृदयसे भीष्ममीके। अपनी इच्छालुसार मृत्यु हेननेका बर | 
दिया । जो पत्तुष्य इसपकार पनकी ह त्तियोंके जीत सकते हैं वह । 
मृत्युके। जीत लेंगे, इसमें सन्देह ही क्या हे १ । 
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दूसरी ओर देखिये-दुर्याधनके उग्रस्वभाष और पिता भाताकी 
 आज्ञाके न मानने क्रारण ही महायुद्ध ठना था और उसके 
फलसे कुछबंशका धघ्वंस होगया। बारश उप्तके पिता आदि ग़ुरु- 
| जनोंने पांडबोंके। उनका भाग देनेके लिये कहा,परन्‍्तु दुर्षोधनने 
उपकेा अनघुना करदिया । यहाँतक हि उसकी माता गांधारीने 
| वीच सभामें पिताकी आज्ञा पालखनेका उपदेश दिया परन्त 
। दुर्योयनने उसका कहना न मानकर उल्टी सीधी सुनाई उस 
| सकल पापके फलसे ही उत्तका सर्बनाश होगया जो सनम्ता 
॥ माता पिताझ्े मनके कष्ठ देती है, उसका कक्याण कभी हो हू 
/ नहीं सता । 
॥ सवावनपद॑ंफी आज्ञाहुसार शिक्षा देनेबाला गुरु भी माता 
| पित्ताक़ी सपान पूजनीय है | उनका सनन्‍्मान और सेवा करनी 
$ पाहिये भावीन हिन्दुओं इस गुरुप क्तिके भी अनेकों दृष्टांत देखने 
॥ में ७&।ते है। बह भी हिन्द वालकोंके आदश होने योग्य हें-जब 
| पाणडव, भीष्य और द्रोणाचायके प्रतिकूल अन्न घारण करने 
| के। ल्लाचार हुये उस समय भी उन्होंने भीष्म और द्रोणाचार्य 
| के भरतति कितना प्रपष ओर कितना सन्मान दिखाया था। उन्होंने 
| युद्धफ आर्म्ग होनेसे पहिले गुरुओंके चरणोंमें प्रणाम करने 
| की छूचना दी | जिस समय धृष्ठद्यम्न टोणाचायका वध करने 
॥ को उद्यत हुआ | उतर सम अजुनने बिल्लाकर कहा था कि 
4 अरे ! आचाय्का जीवित रख, उनका नाश न कर, बह वर्ष 
4 करनेके येग्य नहीं हैं। जब द्रोणाचाय मर गए तब अजुनने 
| शेते २ कहा कि-में नरकमें डब गया, अब खज्जाके कारण में 

परुख दिखलाने योग्य नहीं १हा 
| सवातनपरममें पहिले प्रतिज्ञा और शास्त्रों बदाए हुए कर्ेच्य 

( धरम ) की रक्ाक़े लिए, ग़ुरुझी आज्ञाको न माननेका द॒ृष्हांत 

में आता है। इस पमंके उदाहरएरूप भीष्णन्ी हैं उनके 
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बडे नये 





| के पिता शान्तल्ुक्ला मरण हेनेके अनन्तर वब्हॉने अपनो प्रतिज्ञा 
ी करे ७ चर क्र # 
॥ के अनुसार सौतेले भाड़े चित्रागदर्की राजा बनाया ओर चित्रां- है 
4 गदके युद्धमें मारे जाने पर उसके छोटे भाई विचित्रबीयके। | 
| हस्तिनापुरके सिंहासन पर बेठा।ा । विचित्रवोयके लिये योग्य | 
॥ स्त्रीकी खोज करते २ उन्होंने सुना कि-काशीके राजाको तोन | 
॥ कन्या स्वयंवरण होंगी, उनके। सब प्रकार से श्राताके योग्य समझ | 
॥ कर काशीमें गए ओर उनके स्वयम्बरकों सभामेंसे बलात्कार | 
॥ करके ले अ.ए । हस्तिनापुरमें आजाने पर अम्बिका ओर | 
| अम्पालिकाने अपनी इच्छासे विचित्रद्ीयंके साथ विष्ाह कर | 
4 लिया । परन्तु उनमें बढी बहिन अंबाने कहा कि-मैंने १हिसे ही | 
॥ अपने मनमें शाल्वके। बर लिया है, इसलिए भौष्मजीने डसके । 
|| यथेरित सनन्‍्नानके साथ राजा शाल्वके पास भेन दिया, परंतु ॥ 
| शाढ्वने उसके ग्रहएा नहीं किया उसने कहा क्रि-जब भीष्म || 
| तुककेा बलात्कार करके घुभसे छीन लेगये हैं, तव फिर तुझ । 
4 के। उनकी दी हुई दानस्वरूप में नहीं ले सबता । अम्बा | 


॥ स्वीकार नहीं करता,तब आप ही मेरे साथ बिवाह कर लीजिये 
॥ भीष्म जीने अपनी पहिल्ी प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके छिए उसके | 
4 साथ विवाह नहीं किया, क्योंकि-- बह जीवन भरके कोमार | 
4 ब्रह्मचर्यका बत धार चुके थे, उस सपथय अम्वा क्रोपमे भर | 
९ कर भीष्मनीकरे गुरु परशुरापनीकी शरणतमें गई | परशुगामजी 
॥ ने उसका पक्ष लेकर भीष्यमजीसे उसके ग्रहण करनेका अनु- ? 
॥ रोध किया, परन्तु भीष्मजीने अपने कोमार ब्तका नाश करने 
॥ बाली इस अलुनित आज्ञाका पालन करना मनसें उचित नहीं # 
॥ समझा इस कारण गुरु और शिष्यमें घोर युद्ध होने लगा और हैँ 
॥ बहुत दिनों तक होता रहा । देनों घायल हुए बहुत वार वह | 


*द्ुछष्कछस्कप्कफम्का फाऋा रा ऋ स्का चूका ता साधा म छा क क्ाक्त आफ छाअर ऋ “कर आफ पक 
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५) अष्ट म अध्याय है» (१६५ ) | 
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जीवनने ग़ुरुके कहनेके। न माननेका प्रयोजन दिखाया है| उन | 











भीष्पमजीके पास आकर फिर कहने लगी कि-शाल्व मुझको 
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4) सनातनपर्म शिक्षा & | 
_ आीट / :5:ई७४/कशइ्श/प/णए्फइपग््/ैपैहैप्--++++++ 
कलान्ति और रुधर वहानेके कारण मूछित हुए परन्तु मूर्जा दूर 


हेने पर फिर युद्ध कियां, इस प्रकार जब अह्ठ।ईस दिन बीत | 
गए तब हृद्ध प्शुरामजीने कहा क्रि-अब स्ुभमें शक्ति नहीं है, 
भीष्मजीकी ही जय हुईं। जे। कुछ भी हो भीष्पनी अम्बाके | 
दुःखका कारण शबश्य हुए, यद्यपि यह अपराध उन्होंने जान | 
कर नहीं किया था, तथापि कमफलसे अम्बा ही उनकी मृत्यु 
का हेतु हुई । 
हद्धोंका सन्‍्पान करना, पुराने समयके हिंदुओंके चरित्रका 
एक प्रधान गुण था अधिक अनुभवसे उत्पन्न हुआ ज्ञान, हृद्धों का 
इफटठा कियाहुआ पन,बह अपनी इच्छासे उस ज्ञानके णे।स्य पात्र | 
नम्न और धवन शिक्षा चाहनेवालेके देते थे | परन्तु आजकल | 
के नवयुवा इस गुणके १रोसे कुचल रहे हैं। अब भी जिसमें इस | 
की फिर चचा हो,इसके लिए सब प्रकरसे उद्योग करना चाहिये 
न युश्यपानया भक्तया भगवत्यसिलात्मनि । 
सहदशो5स्ति शिव! पन्‍्या येागिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ १८ ॥ 
ज्ञानवे राग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना | 
परिपश्यत्युदासीन प्रक्तिज्च हतोजसप््‌ ॥ १६ ॥ 
सतां प्रसंगान्पम वीयसम्बिदों 
भवन्ति हत्कणरसायना। कथा; | 
तज्मोषणादाश्वपवग बत्म नि 
श्रद्धांरतिभक्तिरलुकरिष्यति ॥२४॥ 
भक्तया पुपान्‌ जातबिराग ऐन्द्रियात्‌ । 
हृष्ठअतान्मद्रचना चुचिन्तया ॥ 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो । 
यतिष्यते ऋजुभियोंगमार्गं; ॥ २६ ॥* 
असेबयार्य प्रकतेशंणानां । 
ज्ञानेन जेराग्यविजुम्मितेन । 
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जैंर अष्टप अध्याय # ( १६७ ) 
| 









येगेन मय्यपितया थे भक्तवा | 
मां प्रत्यगात्मानभिह[वरुचधे | २७ ॥ 
अभ्रीमद्सागवंत ३ । २५ 
| अखिलात्मा भगवानमें भक्ति करनेकी समान येधगियोंक्ेा 
| ब्रह्मज्ञान प्राप्त हेनेक। दूसरा कल्याणकारक मार नहीं है। १८॥ | 
| जिनका मन ज्ञान देराग्य और भक्तिभावसे युक्त होता हे बह ॥ 
| निर्मेल सनातन ब्रह्मका दर्शन करता हुआ प्रकुतिके तेजेददीन | 
| देखता है ॥१६॥ जहाँ साधुसपागप होता है तहाँ मेरे चरित्रकी | 
हृदय ओर कारनोंके। प्रिय खगनेवाली कथा होती है,जिनके छुनने 
॥ से शीघ्र ही मोन्षापाग में श्रद्धा और प्रीति तथा भगवानकी भक्ति 
की हृद्धि हेती है ॥ २५।।मेरी सृष्टि आदि लीलाशोंका बिन्तवन 
करनेसे विषयोंप्ते जोराग्य ओर भक्तिका उदय होता है, उद्योगी | 
हेकर मन ये|गपें तत्पर हे।ता हे ओर मनुष्य चित्तके। बश्में 
| करनेके लिये यरन करने लगता है ॥२६॥ तब प्रकृतिके असेबन 
| का दोराग्य उसके मनमें ज्ञानका उदय कर देता है तथा येग और 
| मुझको अपणए करी हुई भक्तिसे मनका अंपकार दूर होकर युक्त 
परमात्माकां दशन मिलता है ॥ २७ ॥ 
स्वभावमेके कवये वदन्ति काल तथान्ये परिप्रह्यपाना; । 
देवस्येष महिमा तु लेके येनेदं भ्राम्वते विश्वचक्रम ॥।१॥ 
तमीश्वराणां परम महेश्वरं तन्देवतानां परम च देवतम्‌ । 
पति पतीनां परम परस्तात्‌ विदाम देव शुुवनेशमीडयम्‌ ७ 
नतश्य कार्य करणश्व विद्यते 
न तत्सप्रश्राभ्य धिकश् दृश्यते | 
. - परास्प शक्तिविविधेव भ्रयते 


* स्वाभाविफ्री ज्ञाननलक्रिया च ॥ ८ ॥ 
न तस्य फश्चित्पतिरस्ति लेके 


न चेशिता नेब च तस्य लिंगम । 


आओ 


ऋरफ-- जा अत 





| ( १६८) 4) सनातनपमेशिक्ञा 8 
स॒ कारण कारएणकार णापिपो 
न चास्य कश्रिज्ननिता न क्ातिप) ॥ ६ ॥ 
एके वशी निष्कियाणां बहूने। 
एक बीज बहुशा यः करोति | 
तपात्मस्थं येप्नु पश्पन्ति घीरा 
स्तेष सुखं शाश्वत नेतरेषास ॥ १२॥ 
नित्यो नित्यानो चेतनश्रे तनाना- 
मेफे बहूनो यो बिदधाति कापान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगस्यय्‌ 
ज्ञात्वा देव पुच्यते सबपाशें! ॥ १३ ॥ 
वेताश्वतर दे अ० 
मोहमें पढ़कर कोई दिद्वन्‌ कहते हैं कि-भगत्‌ऊा कारण 
॥ स्वभाव है, कोई कहते हैं विश्वका कारण काल है परन्तु संसार 
| में भगवानकी ऐसी महिमा है कि-जिसके द्वारा यह संसारचक्त 


॥ घूपर हां है, उसका कोई बन नहीं करसकता ॥१॥ बह इश्वरों ! 
) 





अकल-्गयदुतः चए़क“्पहहूएर चहुकर व्यकानयप 


। 
। 
| 


लीक नकद लक शक की नरक कक जलकर जन अली कब नली का कक कक से 


॥ का इश्वर है, देशताओंफा परम दैवत है, वह :ल्लोकपरतियोंका | 
भी पति परप पुरुष है, हम तो उसको देवपूज्य और विधाताका | 
| भी विधाता जानते हैं ॥७॥ उसके शरीर इन्द्रियादि कुछ नहीं ) 
| उसकी समान श्रेष्ठ भी फोई नहीं हे,उसकी नाना प्रकारकी पर 
शक्ति शास्‍्त्रोंपें छुनने आती हे, उसकी बल्नक्रिया और ज्ञानक्रि । 






स्वाभाविक हे ॥ ८ ॥ संप्तारमें उसका कोई पति नहीं है, ऐस ! 
कोई चिन्ह नहीं है कि-मिससे उप्तके पहिचाना जाय, बह ईन्द्रियों ! 
का पति सबका कारण है, संसारमें उसका का रण केई नहीं हे£ | 
| जे। निष्क्रियोंका नियनन्‍्ता हे, एक बीजकेा भनेकों आकार 
| का करदेता है, उसका आत्पामें दशन करनेसे फ़ेसा सुख दोता ह 

# 

! 


वन अल आसन अनाज -ननण-ीन---सनान नर 


| हे,उ स्के। ज्ञानी ही जानते हैं और लेग नहां जानसकते #॥५२॥ ४ 
अह नित्षोर्पें सनातन नित्यू हे, चेतनोंका चेतनस्वरूप हे एक 
| ही अनेकों को कापनाओंके। पूण करता हे वही सबका 


+ शर्त चुक्षः छकत अशए चअकछ छजुछाज्काजज 5 छजछकऋा पा क्जचज २ कक छत्पज्छ. छा आफ अआंछ अछ आफ अउतन्‍श्ा जा जता छा 





दर] ५ ्त है है ८ द ही ४ 
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हु 


[| है अप्ठप अध्याय % क्‍ ( १६६ ) 


| कारण हैं और सांख्ययेगसे जानजाता हे,उसको जानकर भक्तका 
मन तृप्त होजाता है और ध्यान करनेसे सकल बन्धन टूट जाते हैं। 

अराजक ६ लेके5स्पिन्‌ सबते बिद्रते भयात । | 
रक्ताथेमस्य सबेस्य रानानमछ नत्मश्ु। ॥ ३ |। 
इन्द्रानिलयपाकोणामर्नेश्व बरूणएस्य च | 
चन्द्रवित्तेशये|श्व व मात्रः निहेत्य शाश्वती। ॥ ४ ॥ 
तस्यार्थ सबंभूतानां गे।प्ारं धमपात्पजम । 
ब्रह्म तेजोमयं दश्टपस॒ नत्पृणमीश्वरः ॥ १४॥ 
देण्दः शास्ति प्रजा; सवी! दण्ड एवामिरक्षति । 


दणट; सुप्तेषु नागत्ति दण्ड धममं बिदबंधा। ॥ 
तस्पाहु। सम्पणतारं राजान॑ सत्यवा दिनम्‌ 


समीदय कारिए प्राज्वं धमंकग्मार्थफी बिदस॥ २८ ॥ ५ 
त॑ राजा प्रणायन सम्यक ज्िबगें णा भिवद्धते । | 
कापात्या विषमः क्षद्रो दण्ठ नें बिहन्यते || २७ ॥ । 





. 
" 
! 
। 
| 


दण्डो हि सुपहतनजे। दुधरबाहतात्पणिः 
धर्माद्विवलितं हन्ति ज्पमेव सवान्धवम्‌॥ रद ॥ 
आ० ) 


। 

। 

। 

९ 

। 

। 

। 

। 

। 

( 

ै 

। 

। 

। 

। 

| 

; 

॥ राजाके न होनेसे चारों ओर भपसे घबड़ोयेहुए इस लो+में | 

। उत्ताके लिये रश्वरने राजाको बनाया ॥ 8 इन्द्र, वायु, यम, सूण, | 
अग्नि, वरुण, चन्द्रपा ओर कुबेरका अंश लेकर विधाताने राजा || 
की रचा ।। ४ ॥ राजाके हितके लिये इश्बरने पहिले सकल ! 

प्राणियोंके रक्षक, धमस्वरूप, आत्मज, बह्म जेमय दशडक्रे रचा | 

| ॥१४॥ दण्ड सब प्रजाओंकां शासन करता है, दूएढठ सबकी रक्ता | 

॥ करता है, सबके सोनेपर दूंढ जागता है, इसोसे पंडितोंने दंड | 
का पमृका घूज कहा हे ॥१८॥ जे दण्उका प्रयेग करना जनता | । 

हो, सत्यवादी, विचारशील, परमकुद्धिपान, बेदवेत्ता और घम, /£ 


काप तथा अथेके भेदका जानता हो,श॒। सत्र उ्तकेा ही योग्य राजा | 
छ्फकप्रध्फ कप फथषछ अन्य छक्का काका जानजुए एक फ एफ छूतमडा ताक पकायशक पफलपढ एए0 
















$ कहता है ।२६॥ जे। राजा विचारके साथ दण्ड देता है, उसका । 
। राज्य धमोये कामसे भरापुरा रहता है, जे। धूत्तेराना भोगबासना 
| में लिप्त रहता है ओर अपने मनको अपने शत्र क्रोपादिकरे बशमें | 
होने देता है, वह जे। दण्ड देता है बह बड़े बलके साथ डलटा | 
4 उस $ ऊपर ही आकर पड़ता है।२७।॥ पहातेजस्दी दण्ड,शास्त्र | 
$ के ज्ञानसे हीन राजाके धारण करनये/र्य नहीं है,क्योंकि-बह अन्भु | 
| चित्त प्रयुक्त होनेपर राजाका दांशसहित ध्यंस करदेता है॥२८॥ 
तेन धर्मोत्तरश्षायं कृतो लेके महात्मना । 
रक़िताश्र प्रजा; सबास्तेन राजेति शब्यते ॥ १४४ ।॥ | 
( महाभारत शांतिपये ७० आ० ) | 
। महात्मा तृपति प्रजाओंक्ी प्रसन्‍न रखकर अपने शासनसे | 
_* सूमिका पमसे पूर्ण करता है, इसो कारण ( रझ्ननात-राजा ) | 
' ॥ राजा कहलाता है ऐसे राजाफ़े दश्शनसे परम पुणय होता है? ४५ | 
। राजा प्रजानां हृदय गरीये। 
.._गतिः पतिष्ठा सुखमुत्तमञ्ध | 
समाशिता लाकपिम पररूच 
जयन्ति सम्यक्‌ पुरुषा नरेन्द्र ॥ ४६ ॥ 
नराधिपश्राप्यनुशिष्य मेदिनों 
दमन सत्येन च सौहदेन । 
महद्धिरिष्टा ऋतुमि हायशा! 


जिविष्ट पे स्थानम्ुपति शाश्बतम् ॥ ६० ॥ ल 
( महाभारत शांतिपवव॑, ६८आ० ) 
राजा ही प्रशाओंफे हदयका गुरु, आश्रय, प्रतिष्ठा और परस-| 


| सुख है, राजाक़ी सहायतासे हो बह समर करके इस लेक और 
| परलोककीा सहनयें जीतते हैं ॥ ५६ || राजा सायव्ान चित्तसे | 
| भूमिका शासन करके, दम, सत्य और सौहादसे युक्त होकर / 
तथा अश्वमेपादिके द्वारा यतन करके बड़ा भारी यश पाताहुआ 

है स्वगमें अपरपद पाता है ॥ ६० ॥ | | 


बे 
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( १७१ ) टेप अध्याय #. ( ५०६) 
उपाध्यायानद शांचा ये आचायोरण। शर्त पित्ता । 
सहस्रत्तु पितन्पाता गोरपेणातिरिण्यते,॥ १४५ ॥ 
(मं २ आ० ) 
| दश उपाध्यायोंकी समान आचायका सन्प्रान, से। आचायों 
की समान पिताका सन्मान झोर पितासे सहद्तगुणा माताकां 
| सम्मान करना चाहिये और मातासे अधिक तो कोई है ही नहीं 
आंचार्यश्न पिता चैब बातां श्राता च पूर्चानः | 
नात्तेंनाप्यवपन्तव्या ब्राह्मणन विशेषतः ॥ २२७५ ॥ 
तेर्षा त्रयाणां शुभ्र॒षा परम तप उच्यते 
त एवं हि त्रयो लेकास्त एवं त्रय आशभ्रपा | 
त एव हि त्रयो वेदास्‍्त एवेक्तास्त्रयोःटरनय। ॥ २३० ॥ 
सर्दो तस्पादता धपों यस्‍्पेंते तप आहता। । 
अनाहतासतु यस्‍्योते सर्रास्तस्पाफला क्रिया ॥ २३४ ॥ 
( मंछु आऔ० २ ) हे 
आना, पिता, माता और बड़े भारका अत्यन्त पीड़ित होने $ 
॥ पर भी अपपान न करे ओर ब्राह्मणके विशेषकर इस बातका | 
॥ ध्यान रखना चाहिये ॥ २२६ | इन तीनोंकी शुभअ्॒षा ही परम || 
तप कहाती है ॥ २२६ । यह तीनों ही जिलोकी हैं,यह तीनों ही ॥ 
तीन आश्रप हैं यह तीनों ही वेदत्रगी हैं. ओर यह तीनों ही तीन # 
अग्नियें हें॥ २३० ।॥ भिसने इन तीनोंका आदर किया ! 
| जैसने सब॒फ्ा आदर करलिया और जिसने इन तीनोंका अना- / 
| दूर किया उसके परम कर्म खब हथा हैं। २३४ । । 
ऊचध्व प्राणा हम त्कामन्ति यून। स्थविर आयति | 
प्रत्युत्थाना मिवादा भ्यां पुनस्ताम्‌ प्रतिपद्यते | १२० | 
* झपिवादनशी लस्प नित्य हद्धोपसे विन। 
| चत्गारि तस्य वद्धेन्ते आयुद्या यशों बलसू | ११५१॥ | 
॥ अवस्था विद्या आदियें बुद्ध पुरुषके आनेपर युवाके प्राण ॥ 









«4 अष्टय अध्याय # 
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१ ( १७२) 4) सनातनपर्भशित्षा % 








| ऊपरके आकर बाहर आना चाहते हैं, परन्तु ग्त्युत्यान है 

| ओर अभिवादन आ दिक्षे द्वारा बह फिर मार्णोके! पाताहे १२० ४ 

4 सदा वृद्धोंकी सेवा और उनके अभिवादन करने वाले सुबाकी £ 

आयु, विद्या यश और बल यह चारो बढ़ते है ॥ १९१॥ | ४ 
कल 


है नवम अध्याय देह 


समानक साथ व्यवहार ४ 

अब समोन अवस्थावालोंके सोथ व्यवहार करनेके विषगकों | 
आलोचना करते हैं। हम अपनी समान अबस्था वाले पुरुषोंसे 
निरन्तर हिलते मिलते है और घिरे रहते हैं । जिन गुण कि बढाने | 
॥ से और जिन दोषोंके स्पोगनेसे हम अपने परिवारबालोंके साथ | 
या बाहरके मित्रगर्णोक्े साथ सुख स्वच्छन्दतासे समय बितासके | 
उसका विचोर भी अवश्य करना चाहिये, क्योंकि- इसकी सबसे | 
पहिले आवश्यकता है | जिसमें निरन्तर पारिवारिक धमका | 
पालन होता है वह पवित्र ओर सुखसे भराहुआ घर ही राज्य | 
के अनुकूल भित्ति है ओर उसके द्वारा ही जातीय उन्‍नति हो | 
| सकती है । पिता माताके साथ पृत्रका केसा व्यवहार होना ॥ 
|) चाहिए इसकी आतलेचना पहिले ही करचुके हैं। अब पति पत्नी |! 
| और भाई बहिनोपें परस्पर कैसा वच्ताव होना चाहिए उसकी | 
ही आलेचना कर्ते हैं । हे 






हिन्दुओंके धर्मग्रन्थोयें पति पत्नीके दास्पत्य प्रेमका वन | 
करनेबाली असंर्यों कथा हैं | मन्ुुजीने कहा हे-ये भत्तो सा || 
स्मृताइ़ना' | अर्थात्‌ जो पति ह बही पत्नी है, ये दोनों मिलकर ॥ 
पूरा एक हैं, पे भ ही उन देनेंकि एकत्वका बनानेवाला है।पति | 
का प्रेम रक्षा कर्नेबाला, हा श्रयदाता और केमल है पत्नीका । 

| प्रेम स्थागपूर्ण, मधुर और एके अलनुरक्त है। महुज्ीने कहा हे, [ 


छत छा छा 9 पा छ्छ छाछ ६७ ४०१७ छू 












अंह गंबेस अध्याय ९ 
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॥ कि - अन्येउ्यस्पाव्यभीचारे। भवेदामरणान्तिक:? । अर्थात्‌ उन | 
॥ दे।नोंका परस्पर का विश्वासबंधन मर ए काले तक रहना चाहिये । ; 
] भ्रीरामचन्द्रनी और सीतानी पति पत्नीका पूर्ण आदर्श थे, उन £ 
| दोनोंने नीबनका सुख हु:ख भिल्कर मोगा था। वह परस्परका ? 
4 अभिमत काय करते थे,दोनों के दे।नों के कष्ठका अनुभव होता था [ 
4 पहिली अबस्थामें हपने उनके पूर्ण आनन्द्मय देखा है, निस | 
4 समय श्रीरामचद्ध्ीके राज्याभिषेककी तयारी हेरही थी, उस | 
| समय बह दोनों संबमक्रे साथ पूजा आदियमें लगेहुए थे । मिस | 
4 समय बनवासकी आज्ञा उनके कानोंपें पठी, उस समय सीताजी | 

ने पहिले उस बेदनाके अविचल भावप्ते सहा; क्योंक्रि-उनके / 
। विश्वास था कि-रापचद्द्रजीके बनऊे। जाने पर में भी बनके | 
जाऊ गी। रामचद्रजीने घर रहनेक्े कहा तब सीतानीने कहा ! 
! 
ै 












था क्ि-पेरा हृदय पूर्णरूपसे तुम्हारा ही है, मैं और कुछ नहीं | 
जानती, चिरकालसे तुम्हारा ही धभ्रप किया है, यदि छोड़कर 6 
चलेनाओगे ते। प्राण त्याग दूँगी,बन के काँटे मेरे शरीरके। केमल | 
वस्त्रकी समान पालूम होंगे ओर मागकी धूलिके चंदनकी रज- | 
| समान सपझूंगी, स्वामीके समीप रहने में तिनुकोंका विछोना भी [ 
उत्तम शय्पा ओर फल्ञपृत्ञ ही परप पी तिदायक परमस्वोदु भोजन | 
पालूप दोगा। सीतानी रामवन्द्र तीके साथमें रहनेके। ही स्व 
धाप समभकती थीं ओर उनसे अलग होकर रहनेके नरकबास 
सपकती थीं। जिस समय रामवन्द्रजीने उनसे घर रहने के लिये । 
अनुरोध किया उससपय उनके हृद पमें दारुण कष्ठ हुआ और 
जब रापचन्द्रनीने उनके। परप दु:खित देवकर संग चलनेकी # 
आज्ञा दी तब उनके अ नन्द की अवधि नहीं रही,उन्होंने आन- । 
न्दके मारे अपने गहने और वस्त्र उतार कर दास दासियोंक्ते | 
दे डाले | सावार प्‌ सित्रियें जिनक बढ़ा मोह करती हैं उन सब | 


गहने वस्ज आदिक्रे अनायासप्तमें ही आनन्दके साथ स्यागकर ! 
#“पणप्छूज्ा आकव्सफलकज कक सतत का छा जु सका जा सत +चक कतार ४४००७ ४०% 










॥ (१७७ ).. «| सनातनपमंशिक्षा 8 


| वह वनवासी पतिके संग होगई । वह बालिकाओंकी समान 
$ बनमें क्रीडा करती हुई' चली जाती थीं,सम्पदके अभाव उन 
| के मन पर जरासा भी कष्टफा चिन्ह प्रतीत नहीं होता था। 
| बह रात दिन श्रीरापवन्द्रतीके संग रहती थीं। यद्यपि उनकी 
| अवस्थाकी चपतलता सर्चेथा दूर नहीं हुई थी तथा बह प्रवीणता 
| की भरी हुई थीं, दृएट का रणयक्री सीमामें घूपते समय उन्होंने 
4 स्वामीके। गम्भीर सारगधित वाक्‍्यमें सस्पति दी थी,जिस समय 
| राज्ससरान रावण उनके हरकर लेगयां था, उस समय भ्रीराप- 
| चन्द्रनीने उनफे। खो जते हुए कहा या कि-सीते ! सौते! तुम कहाँ 
है| ! क्या छुत रही हो ! क्या मेरे साथ परिहास कर रही हो? 

| शीघ्र ग्राआ, तुम्हारी यह क्रीडा मुकके। मृत्युकी समान प्रतीत 
| होती है । जब रामचनद्रती इसप्रकार रन करके सीताजीकेा 
| खोजरहे थे उससपय रावण सीतानीके। पातिब्रत्यसे डिगानेके 
लिपे कभी लेप और कभी भय दिखाता था, तथा कभी शनके 
साथ निदंपीपनेका व्यवहार करता था; परन्तु सीतानीकी पति 
भक्ति अटट थी, उन्होंने कहा क्ि-में एकमें ही अनुराग फरने 
बालो हू, पापपाग में पग कभी नहीं रख सकती । धन रत्नों 
का घुभके। ले।भ नहीं हे जसे सूपकी किर ऐें ही 5उसको अपना 
सबस्व॒ है,में भी तैसेही रामचंद्रजीके। अपना स्ेस्ष सममभतीहूँ 
अब सावितन्रीकी कथा भी सुनिये । उसने पातिब्रत्यके बलसे 
मृत्युपति यमरानक परास्त करके मरेहुए पतिका फिर जीवित 
| किया था | राजा अश्वपति मद्ररेश का स्वापी था बहुत दिनों तक 
| देवताकी आराधना करने पर उसके एक कन्य। उत्पन्न हुई, उस 
कृन्याका नाम साबित्री रक्खा।उसके देहका बण सुवणकी समान 
था, लावणय खिली हुई मल्लिकाकी सपान था, प्रजाके लोग 


इसको देवी समकफर भक्ति करते थे और सत्कायके लिये उस । 
“कछचछ फकइ फत्स 9 ऋजसा उस ज + जज जा उ जा उपर उन्पत पक इम्मू झम्पूए ए०य तक 
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नै नवम अध्याय ६६ ( १७३ ) | 
के शरणागत हुआ करते - थे । जत्च॒ बह विवाहके येग्य हुई | 
ते उसके पिताने उप सगयकी शैतिक्रे अद्भधुपार उसको अपने | 
लिये पति खेजनेफी आज्ञा दी। सावित्री पिताके आज्ञासे | 
अपनी सब्वियोंक्रे साथ पतिक्की खोन करनेके लिये चलदी, | 
वह जब लोटऋर आई तो देगविं नारदजी उसके पितांभे | 
पास्त आये उनके सामने सांवित्रीने अपने मनसे वरे हुए | 
पतिकी कथा वर्ण नकी | उप्तने कहा कि--शाल्त्र देशके राजा | 
द्यूपत्सेन बढ़े और अंधे होगपे हैं, इस कारण शत्रुओोंने 
| उनझा राज्य छीन लिया, इस समय बह स्त्री ओर पुत्रके साथ | 
4 मुनिर्षों के आभ्रपमें रहते हैं, मेंने उनके पुत्र सत्यवानका अपने | 
| मनमें पतिझुपसे बर लिया है | यह सुनते ही नारदनी कहने 
ु लगे, कि सावित्री ! तुपने अच्छा नहीं क्रिया। राजाने पूछा 
| क्रि-कया सत्यवान्‌ सावित्रीके येग्य नहीं है ! उसका शरीर | 
क्पा रोगी है ? या उसके मनपें बल नहीं हे ? या उसमें क्षमा- 

गुण नहीं है ! अथवा उप्तमें क्षत्रिपोकेसा साहपत नहीं ? नारद || 
जीने कदश-उसमें शुरता वीरता, क्षपा, "बीणतो भादि किसी 

गुणकी क्री नहीं है। सत्यवान्‌ सूपेक्ी सपान दमकते हुए शरी- | 
4 रवाला, रस्तिदेवकी सपान दयालु राजा शिविक्री सथान न्याय 
परायण, ययातिकी समान मह'न्‌ भोर पूरा चन्द्रपाडी समान 
सुन्दर है। परन्तु यह सब गुण एक व्षके बाद भ्रूतलसे बिदा 
हेनाँयगे सत्यवानके जीवनफा सम बहुत ही थोड़ा है।सोबित्री 
देवषि नारद नीकी बात सुनकर मनपें दु!खी हुईं परन्तु कहने | 
लगी क्ि-“ सकुदाह ददानीति,, अर्थात्‌ ' देदिया' यह वात एक | 
बार कही जाप्नकती है में एक वार फह चुकी हूँ कि-मैने सत्य | 
बानको आत्मदान दिया, इसलिये ब्मव दूसरे पतिकों स्वीकार | 


नहीं करप्तक॒ती | नारदनीने कहां कि-जब तम्हारी कन्या इतने | 
# आफजुूपपएजचपजपचपाकचबइसकछा इक काुजऊा रू ज सु > कक्ष 5७ जज उछ ० फक्छ छरजुनज्लछ ९, 
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|| सनातनधमशिज्षा #* ह 
पर भी अपने सकंल्पसे नहीं डिगती हे ते में आशीवाद देता हूँ 
कि यह इस विवाह हीसे सुख पावेगी | 


उसी समय द्युपत्सेनके आशभ्रपका दूत भेजा गया, उन्होंने | 
| राजा अश्वपतिकरे प्रत्युतर कहत्ता भेजा क्रि-में आपके यहाँ ॥ 
| सम्बन्ध करना चिरक्रालसे चाहता था, केवल अपने प्रारव्ध | 
| विपरीत होजानेके कारण इससप्रय उस इच्छाका प्रकाशित नहीं || 
फरसकफता था। इससमप साबित्री अपनी इच्छासे आती है इस | 
से में अब सपक्र गया क्लि-निःसन्देह अब लक्ष्मी मेरे ऊपर । 
प्रसन्‍न है। विवाह होगया, सावित्री राजमहलके छोड़कर वनकी | 
कुटीमें रहकर बूढ़े सास ओर स पुरक्ी तम,पन;और बाणीसे सेवा | 
करनेलगी घरके सबेकामोंके आनन्दके साथ अपने हाथों सेक रना / 
प्रारम्भ कर दिया ओर अपने मधुरस्तरभाव के गुशसे पतिके मन || 
के खेंचलिया,परन्त उसझे मनमें रातदिन बह खोटे दिनकी वात || 
जागती रहती थी | वह बराबर दिन गिनने लगी होतेरसत्यवान [ 
की मस्युका दिन निकट आपहुँचा | ओर चारदिन बाकी रहगये 
इससमय तीन दिनका उपयास करके सावित्री देववाकी आंरा- | 
धना करने लगी | अन्न जलके छोड़े हुये उसको तीन रात्तदिन | 
बीत गये । चोथे दिन प्रातःकाल उठी और नित्य निषमसे निवट / 
कर गुरुजनोंके चरणोॉको प्रणाप किया ।उस बनके निवासी सब !| 
ही महर्षियोने उसको अशीषाद दिया क्रि-तू सदा सौमाग्यवर्ती | 
॥ रहेगी,कभी विधवा नहीं हेगी । जब सत्यवानका जंगलसे काठ | 
॥ लानेक। समय हुआ तथ सावित्री भी उसके पीछे २ गई सत्य- | 
4 वानने अचस्भेपें होकर बक्तो कि-तू कहाँ लायगी ! सावित्रीने | 
। उत्तर दिया कि आन तम्हारे साथ ही जांनेको मेरा जी चाहताहे / 
१ तब बह दोनों जने, पवत, नदी, और उनकी शोभा देखते + बन ६ 
| में बिहार करनेवाले पशुपक्षियोंके! देखते हुए एंक बनमें पहुंचे | 


#शअआछष्यछ् कक जज कक जज ंऋछूजजाज्ू|+ कब जज छा रू सनस छा ब छा जा छा तछ ७. 




















मै गंवेम अध्याय है द द ( १०७७9 ) | 
सत्यवानने अपने नित्यके कापका आरम्भ किया, बनके फल : 
(| इफट्टे करके काठ इकट्ठा करने तगो,उसी सपृय एकसाथ उसका | 
॥ शरीर सुन्नसा हेगया, शिरमें बड़ा भारी दद हेकर बराबर बढने ? 
॥| लगा, तब वह शिरमें ददकी बात कहतेश सेगया सात्रित्री उच्त 
का शिर अपनी गे।दीमें रखकर बठगई और बिदौण हुए अंतः- 
करणसे उस कालसुह् त्तक्रे झानेकी पतीक्षो करने लगी | अचा- | 
नक देखा कि-एक ल.ल बस्त्रधारी भया नकमृति पुरुष तहाँ आकर 
| खड़ा है | उसके सत्यवानकी ओर दृष्टि ढांलते देखकर साबित्री 
4 ने धीरेर पतिका मस्तक भ्रूतल पर रखदिया और प्रणाप करके 
। खड़ी होगई । तब बह मूर्ति कहनेलगी क्ि-सत्यवानका जीवन- | 
; काल समाप्त होगया हे में मृत्युपति यपराज हूँ, सत्यवान्‌ बढ है 
धार्पिक था, इसकारण दूतोंको न भेजकर में अपने आप आया | 
हूँ इतना कहकर सत्यतरानके स्थूल शरीरमेंसे सत्य शरौरवो। | 
लेकर दक्तिण दिशाकी ओरको चलने लगे सावित्री भी उनके 
पीछेर चलने लगी। यमराजने कहा सादित्री ! भीरज धरो और | 
लौटकर सत्यवानकी प्रतक्रियां करो, तुम्हारा कत्तेब्य पूरा 
हेगया, मन्तुष्य नितनी दूरतक नासकता है, तू उत्तनी दूरतक 
सस्‍्वापीके पीछे २ आह, भव लोटना | यह सुनकर साविज्रीने 
कहा कि-मेरे स्वापी जिस समय जहाँ रहे, उस समय घुकके भी | 
 तहाँ ही रहना चाहिये यह ही पति और पत्नीका नित्य संबन्ध * 
" है यदि मेंने शरीर, मन ओर बाएीसे अपने पतिकी सेवा भक्ति ! 
॥ करी है, ते मेरा बह संबन्ध टूटना नहीं चाहिये। यदि मैंने सब । 
प्रकारसे गुरुतनोंकी पूमाकी है, यदि ब्रत उपासना आदिका | 
कुछ फल है ते आपकी कृपासे पेरी गति कहीं नहीं रुकसकती | 
पें नि:सन्देह स्वापीके साथ जासफती हूँ, इसपकार वह बालक ! 
की समान झपगे धमकी शिक्षाक्री आहन्ति करनेलगी । हृह | 


र्श्वासके साथ शहरुपधर्मका पालन करनेसे ज्ञान और धर्म | 
“मा 
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। ( शऔैजथ ) 4 सनातनपपशित्ता 
| के पानेसे सुकको "वच्चित न करना | यघराजने कहा कि-तू | 
| शानवती और सत्‌ असत्का विचार करने बाली,है, तेरी बालें | 
बड़ी ही मीठी हैं। उनको सुमकर में प्रसन्‍न हेगया,तू अपनेपति | 
॥ के जीवनके सिवाय और वर मांगले। सावित्रीने कहा मेरेसूसुर 
| अंधे हैं, आपकी कपासे उनके नेत्र होजायें यगने कहा हे सबब- | 
सुलत्षणे ! मेंने तेरी अभिलाषा पूरीकी,अब तू लौटजा। सावित्री | 
ने कहा जहाँ स्वामी जायेंगे मुकके भी तहाँ ही जाना चाहिये, ! 
सत्संगसे सदा भ्रेष्ट-फल पिलता है, हे मृत्युपते ! झापकी समान | 
सत्पुरुष ओर कौन होगा ? में यदि आपके साथ २ अपने पतिकी 
अजुगापिनी होती हूँ ते इसका परिणाम अशुभ नहीं हेसकता। | 
यपराजने कहा अपने पतिके जीवनके सिवाय तुकके और जे। | 
कुल चाहिये सो माँगले। सावित्रीने कहा मेरे ससुरका राज्य शत्र- | 
९ आने छीभ लिया हे बह झापकी कृपासे पिल जाय । यमने कहा | 
१ अच्छा बह राज्य पाजायंगे,जा अब घरके लौटजा,अब हमारे पीछे | 
आना छोड़दे। परन्तु साबित्री मीठे बाक्योंसे उनकी पशंसा करती 
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न है ३2... 
नस नक बनना 


हुईं फिर भी उनके पीछे ही चलने लगी और उनसे अपने पिता 
के तथा अपने सौ पुत्र होनेझा वरदान माँगलिया | जब चौथा | 
वरदान मिलगया तब धर्ममागर्मे स्थित रहकर सौपुचत्र उत्पन्न 
| फरनेके विषयमें बह जे। कुछ जानती थी, उसके स्पष्ठ निवेदन | 

करके यपराजनसे स्वामीका जीवन-भी पालिया, वर्षों कि-स्वामी | 
4 का फिर लेताये बिना धर्मपा्गपें स्थित रहफ़र उसको सन्तानकी ! 
प्राप्ति नहीं होसकृती थी | इसपकार पतिब्रता नारीमने यमराज | 
से अपने पतिके छुट्ागा भगवानने दिखा. दिया कि--पतिब्रता # 
|| के तेजके सामने यमराज भी हतबुद्धि होजाते हैं | ही 
$ हिंदुओंके बालक राजा नलकी पत्नी दमयस्तीकी कथाको हे 


| भी कभी न भूलें | नल वीस्सेनाका पुत्र निषपदेशका राजा था | 
# जज्जछ करा जब जला लक जकतज++७#जञछ जज जज ज जज सा रू जाउा उ>नह 
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नह नवन अध्याय & . ( १७६ ) | 
। ८ह नश्नोंसे विनादेखे ही विदभेरान भौमतेनफी कन्या दपयनन्‍्ती | 
॥ के। प्रेप करनेलगा था तैसे ही दपपन्‍तीके प्री पहिलेसे नलका 
| अलुराग वा, स्वयस्प॒रक्े समय इन्द्र अग्नि बरुण यम और | 
॥ सकल राजा झरेंके सापने दभयन्तौने राजानलफो ही पति मानकर 
॥ बरा । विवहके बाद ग्यारह वषेतक उन्होंने राभसुखभेगगा।उसी 
॥ संभय उनके एफ पूत्र और एक कन्या उत्पर्न हुई।बा रहवेंबषे उस ह 
॥ के भाई पुष्करने उनके चौसर खेलनेके लिये बुल्लाया इस खेलयें ! 
| राजा नल अपनी धन सम्पत्ति और राज्यसिहासन सक हारगये | 
| और एक थोती पहरे हुए ही राज्यके त्थागना पढ़ा, दमयन्ती 
॥ आयनी दोनों ससन्‍्तानोंके। पित्ताके यशँ भेजकर एक साड़ी पहिरे ४ 
हुए ही राजा नलके पोले २ चलदी बह भरूखसे घबड़ाए हुए | 
| राज्यसे बाहर घृपने लगे | एक दिन नल, वस्जसे पत्तियोंके! # 
पकने का उद्योग कररहे थे, सो पक्ती उस वस्त्रको भी लेकर # 
| बडगये, तब दे।नों एक ही बस्जके पहिरे हुए घृमनेलमे । नखने !! 
॥ अनेकों बार दपपन्‍्तीसे पिताके घर जानेका अब्ुरोष किया, [ 
॥ परन्तु दपगन्‍्ती छोड़कर जानेके राजा नहीं हुई। इसपकार घूपते ( 
घूपते एकदिन दमयन्ती थक्रकर हक्तके नीचे सोगई + तब राजा |: 
नल अपने मनमें तके वितके कर ने लगे क्रि-यदि में दमयन्तीके। 
छोड़कर चलानाऊ गा ते अवश्य ही यह अपने पिताके यहाँ ! 
चली जायगी इसमें इस )रे। फिर कष्ठ नहीं बठाना पड़ेगा ऐसा 
॥ विचार अपनी तलवारसे उस थेतीऊके बीचमेंसे काटकर आधे 
॥ से दमयन्तौके शरीरका हकदिया और दूसरे आधेसे अपने | 
॥ शरीरके हककर दुःखसे उन्‍्मतस्त हुएसे चल दिये। दभयन्ती | 
| ने निद्रा दूर होनेपर देखा क्ि--स्थामी नहीं हैं तब उसके | 
| है! खका ठिकाना न रहा बह अपने कष्टकी अपेक्षा स्वामीक्रो 
4 माने कितना कष्ट देता हेगा यह विधारकर बडी व्याकुल हे 5 
| स्तापीके हेँढने लगी परन्तु उनके कहीं नहीं पाया। धूपते २ | 
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4 एक सयानक अजगरने दमयन्तीके ऊपर आक्रमण छिया वह 
॥ रस विपत्तिसे तथा ओर भी बहुतप्ती बिपत्तियोंसे किसी न किसी 
॥ मकार रत्ता पाकर अंतके चेद्रिनकुमारी के आश्रपमें पहुँच गई। 
॥ इसका विध्तारके साथ बणेन महापारत बनपर्षके नत्तोपारूयान | 
| में हे । इधर नल एक सपपेकी अग्निसे रक्षा करके उसकी सहा- | 
॥ यतासे अपनी सूरतके। बदलकर अयेध्याके राजा ऋतुपर्णक्रे । 

यहाँ सारथीका काप करनेल्गे इप्तप्रकार पति पत्नी दे!नों भखग 
॥ अलग हेगये इधर शाजा भीपसेनने अपनी कन्या और जमाईके । 
| खो जनेके लिये चारों ओर ब्राह्मण दूत भेजे।उ सममें सुदैव नामक | 
|| आहाणने चेद्रिजके अलुग्रहसे दमयन्‍्तीके साक्ात्‌ पाया तब | 

हाल खुला कि-चेद्रिनकुपारीकी पाता दमयन्तीकी माताकी 
| बहिन है | तदनन्तर दमयन्ती पिताके घर आईं। नल को दे ढनेके 
| लिये चारों भोर दूत भेजे गये दमगन्‍्तौरे दर्तोको ऐसी एक बात 
| भप्तिद्ध करना सिखादिया कि-जिसके नल ही समझ सके उसमें ५ 
॥ नलसे फिर लौट आकर दपयन्‍ती के दशेन देनेका अनुरोध किया 
॥ गया था । दूत अनेकों देशोमें हूँदते फिरे अन्तके एक दूतने 
॥ भयेध्या पहुंचकर घह द्पयन्तीकी बताई हुई बात प्रसिद्ध 
| करदी उस बातझे सुनते ही अयेध्यापति ऋतुपर्णके सारथीने 
॥ बढ़ा दुःख प्रकाशित किया उस पर्णाद नामक दूतने आकर 
| ज्यों ही दपयन्‍्तीके यह समाचार सुनाया तत्काल उस सारथि 
| का पहिनचान॑ लिया क्रि-यही नल है, बस उसी समय उनके 
| विद्भ देशमें लानेके लिये दपयन्‍्ती उपाय सोचने लगी द्म- 
4 सन्‍्तीने फिर उस ब्राह्मणके भेनकर अयेध्य!में यह बात पसिद्ध | 
॥ करादी कि कक ही दमयन्तीका स्वग्ंचर होगा । दफ्सन्ती 
| जानती थी ह्ि-अयेध्यासे खलकर फिर एक ही दिनमें विदर्भ | 


| १हुँचता एक नलके सिवाय दूसरेको शक्तिसे ब-हर है,दमगम्ती ! 
“३ की 4 लकी 4 4 3 अर नकल अर अअनिद नि कि शशि दसी 
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( जैह नंवम अध्याग ( श्टू१ ) 
ने जो कुछ मनमें बित्रारा था वह ही हुभा। ऋतुपणको 

| आज्ञासे सारथि योग्य घोड़े नोत साँक ही के विदभमें आ 
| पहुँचा परन्तु स्वयम्बर कहाँ ! यह सब असिद्धि ते झूठी ही 
॥ कराई गई थी, केवल दपयनन्‍्तीको चतुराईसे राना नलशौप्र ही 
| विद्भमें आपहुँचे | नलने दमयन्तीकी चतुराईसे अपनेके। भका- 
॥ शित कर दिया ओर अपने पूत्र कन्याके देखकर रो उठे अन्त 
| के पति पत्नीका फिर मिलन हुआ । तदनन्तर वह दोनों फिर 
| राज्य पाकर परमसुखके साथ समयके। बिताने लगे । 

॥ जो स्त्री सच्चे पातिब्रत्यका अबल्तम्बन करके पतिको सेबा में ! 
॥ सपयके। बिताती है, उध्की पानसिफ घनति और ज्ञानकी 





॥ हृद्धि होती है, बह विना श्रम किये ही तपस्पाका फल पाजाती 
| है क्यों कि - हमारे पुराणोंमें ऐसी एक स्त्रीके ऊपर कोशिकके 
॥ के|पका बणन | 

| पहिले समयपें एक कोशिक नामक ब्राह्मणने बडी भारी 
| तपस्या की थी, एक दिन बह एक हच्षेके नीचे बेठे हुए ध्यान 
| कररहे थे, इतने हीपें एक बगलेने उनके शिर पर वीट करदी 

| तपस्या करनेसे को शिककां इतना तेज इकहा होगया था कि- 


७५७०२०-२००*७०»नमन कक कक०-> नल 


। उन्होंने क्रोध भरकर ज्यों ही बगलेकी ओरके देखा हि-उसी ) 
| समय यह बगला भस्प होगया । कोशिक बगल्तेकी मृत्युसे 

| द!खित और अपने तेजका प्रभाव देखकर आन-्दित हुए । 

| तदनन्तर वह एक दिन समीपके नगरपें भिन्नाके लिये गये और 
| एक गृहस्थके यहाँ जाकर उन्होंने उस घरकी थालिकनौसे भिक्ता | 
 माँगी बह उनके लिये भिक्ञा लेनेझे जातो थी, इतने ही में उनके ! 
॥ स्वामी थक्के और धूलिसे अटे हुए घरमें आये | इस लिये बह 
4 कोशिफसे जरा ठहरनेतों कहकर अपने स्वामी*ी सेवामें लग 

ह गदे। अधिक विलम्ब हेता देखकर कोशिककेा क्रोध आगया। 

॥ अन्त के जब बह पतित्रता मिक्तन लेझर आई तब ब्राह्मण क्रोघ 

हैं भरी दृह्िसे उसकी ओरके देखने लगे और कहा कि-- 
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। ब्राह्मण हूं, मेत तिर॒स्कार करके इतना विलंब क्यों कियाई पति- 
व्रता के।पलताओे साथ-बोली कि-हे विप्र ! में पतिब्रता हूँ, स्वामी 
को सेवा करना ही मेरा मुझय और प्रथम कर्तव्य है, आप 
निष्कू रण क्रोषके त्याग कर क्वामा करिये । मे शी ओरके ऋोध 
को दृश्टिसति न देखिये, इसमें आपका ही अनिष्ठ होगा में बगला 
नहीं हू । इतना सुनते ही कौशिक चोंक उठे और उससे इस 
परोत्नज्ञान (बिना देखी बातका जानलेने) का कारण बुभनेलगे 
पतितब्रता ऋहनेलगी कि -मेंने तपस्या करके शक्ति नहीं पाई है, 
केवल अनन्य मनसे पतिकी सेवा करना ही मेगा जप तप है। 
यदि तुप गृहस्यके ऋत्तेब्य कर्मंग्रेगके विषयमें कुछ ज्ञान प्राप्त 
करना चाहते हे। ते शीघ्र ही मिग्रिज्ञानगरीमे जाकर धम्मत्याप 
से मिलो | कोशिक उप्ती समय पिथिल्लाफी ओर चल दिये, तहाँ 
नाकर देखा कि-व्याध मांस खरीदने वेचनेके काममें लगा हुआ 
हे वह फौशिकके देखते ही खड़ा हेगया और प्रणाप कश्के 
कहने लगा क्ि-आहइये पहाराज ! में समकगगया, उस पतिब्रता 
स्त्रीने आपके मेरे पपस भेजा है। में आपके सब.संदेहोंके। दूर 
कर दूँगा और किस उपायसे मेंने यह शक्ति पाई है सो भी आप 
के। दिखाऊ गा,तद्नन्तर बह व्पाध की शिक के भपने मातापिता 
के पास लेगया, इस ऋथाके। पहिले लिख ही चुके हैं। 
भ्राताके साथ श्ाताके व्यवहररक्ा इत्तांत रापायणमें वर्णित 
है! लद्रण रापचन्द्रनीके जीवनस्वरूप थे | बह दोनों एकत्र 
शपन और एकत्र ही क्रौड़ा करते थे, एक दूसरेके। क्षणपत्रके 
भी बिना देखे नहीं रहसकते थे। लक्षण रापनन्द्रजीके साथ ४ 
॥ बनबासमें निद्रा न लेकर उनके दुःखसे दुःखी होकर साथ २ 
 घूपते फिरे थे मिस सदय लक्काकी रणभूपिमें लक्ष्मण मूछित 


| 
/ हुए उस समय राषचन्द्रनोने व्याकुल होकर बिलाप करते हुए 
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कु बनवम अध्याय & ( १८३ ) | 


कहा था फि-यदि लक्षण रणायें मृद्धित हेफर गिरपड़े तो अब 
युद्धकी या जीवन धारण करनेकी आवश्यकता ही व्या है ? 
| भाई | तुप मुभके छोडकऋर आगे ही स्वर्ग के क्यों चलते गये ! | 
तुम्हारे बिना जीवन विनयलक्मी ओर यहाँ तक क्ि-मुभके || 
जानकी भी निष्प्रयेजन प्रतीत होती है 
|  अ्रानाओंके साथ प्रेप और मेल हेनेसे झश और सम्पत्ति | 
पिज्नती है,सं [एण पहामारतमें इसका स्पष्ट पपाण देखनेमें आता । 
ं हे हपने कहीं ऐपा लिखा नहीं देखा ह्लि-पांदोंने एक दिनके। | 
भो स्वतंत्रता अवत्तम्ब न किया हे।,युभिष्ठटिर ही बंशके आधार | 
थे सब छोटे भाई उनकी ही पनसम्पदाके बढानेके लिये उद्योग । 
करते रहते थे । उनके लिगे ही सबने युद्ध हिया था और उनके | 
लिये ही धन इकट्ठा क्रिया था। अजुनफी कठोर तपस्पा और | 
झति कठोर युद्धरे द्वारा दिव्य अस्त्रफी प्राप्त भी उन्हींके लिये 
हुई थी उधर युत्रिप्ठिर भी श्राताओंके सुख तथा स्वाधीनताके । 
लिये ही अतिःयस्त रहते थे | 
युधिष्ठिर स्वगेपें जाकर भी भाइयोंके लिये व्याकुल होउठे | 
ओर कहा क्ि-जहाँ मेरे भाई हैं, में भी तहाँ ही नाऊंगा उन्होंने | 
देबलेकमें प्राताओं के न देखकर कहा था क्रि-श्राताओंके बिना | 
मुझे सवा भी सुख नहीं देता है,नहाँ भाई हैं तहाँ ही मेरा रद्स | 
है, अंतमें देबताओंने दृतके साथ उनके उनके श्राताओंके पास | 
'मेना। स्वार्थके त्यागकर उन्होंने दृतके साथ अन्पकारमें प्रवेश | 
क्िपा। ऋपसे आकाश और मार्ग भी अन्पकारसे आच्छन्न हो |! 
गया | दुरगन्धित वस्तु भयानक आकार खांखदोंसे भरे तथा 
| रुपिरस भीगे मार्गोंके। लांघनेज्ञगे। तीखे कांटे और कटीले परे | 
नकी गतिको रोकनेलगे । अत्वन्त तपीहुई रेती और पत्थर क्‍ 
परोंके जल्ानेलग । राजा युधिष्ठिरने अचरनमें होकर दूतसे 
बूका क्लि-पहां कहां लेशाया १, देवदतने उत्तर दिया कि मुझे ( 
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| आपके यहाँ लानेके लियेही आज्ञा पिली हे, यदि आपकी | 
$ ३प्छा न हो तो आपतलौटकर चल पकते हैं उन्होंने मन विचारा | 
| कि मेरे श्राता ऐपे स्थानमें रहनेके येग्य नहीं हैं और तहांसे | 
$ लोटना चाहते थे कितने ही में अनेकों दु।खियोंका केलाइल | 
| उनके कानोंपें प्रतिष्ठ हेनेल्लगा उप्तीसपय उन्होंने पुकारकर कहा | 
| फ्ि-तुम फोन हो | बह चारों ओपे उत्तर देनेलगे कि--में | 
$ करा हूँ में भीप हूँ, में अजुन हूँ, में नकुल हूँ, में सहदेव हूँ; में 
द्रोपदी हूँ, ह। द्रोपदीक पुत्र हैं यह सुनते ही राना युभ्रिष्ठिरने | 
| देवदूतसे कहा क्रि-तुप जिनके दूत हे, उनके पासको लौट | 
| जाओ,में तहाँ नहीं जाऊंगा, यहाँ ही रहूँगा, उनसे निवेदन | 
| करदेना कि-जहाँ मेरे भ्राता हैं तहांही मेरा स्तरग है। उसीसमय ॥ 
| चार्रों दिशा दिव्य गन्पसे महक उठी चारों ओरसे दिव्यसुगंधित | 
॥ पवन आने लगी एक साथ प्रकाश होगया और चारों ओरसे 


| देवता भोंनें आकर युधिष्ठिरके। घेर लिया क्यों कि-न रककी अपेक्षा ! 
प्र मकी शक्ति बहुत बडी हे,यातना प्र मके सामने मस्तक नमाती | 
है परिवारसे बाहर दिखाने योग्य प्रधान गुण दया है,भारतवासी | 
4 सनांतन आयपुरुष इस गुणके कितने पक्तपांती थे,यह बात नकु- | 
| लोपाख्यानके पढ़नेसे मालूम होती है। एक नकुलने अपनी इच्छा [ 
| से राजा युप्रिष्ठिरकी सभामें आकर देखा कि-नन्दनबार, यूप | 
| (खंभे और यज्ञर्े पात्र सर सुतरणके बनेहुए हैं और जे। आताहे | 
वह अपनी इच्छानुप्तार धन रत्नादि पाता हे,किसीके। निषेध नहीं" | 
| किया जाता है,नकुलने कहाकि इस यक्षमें इतना बड़ाभारी समा- | 
रोह होनेपर भी यह दरिद्र ब्राह्मण के सक्तदान(सक्तओं कादानकर | 
ने,से वढ़फर पुणपदायक नहीं है । इतना कहकर उसने दरिद्रवा- । 
। हाणके सत्तदांनकी कथा सुनाई। कोई द्रिद्र ब्राह्मण कण २-बीन. 
( फर उञ्छठ त्तिस इकद्ठ कियेहुए अन्नक़े द्वारा वड़ेकष्ठस स्त्री पुत्र । 


| बन्धु ओर अपने प्राणियों की रक्षा किया करता था।एकसमय भया.- | 
#“पफाछथएफछ पा कशरजछचकफजचपफ्ज अआज्चाज ऋण पक उचफककफुपएसमछकजसचछक जनक ५. 
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| नक अकाल पढनेपर क्लिसान जाग खेतमें बहुन थोड़े कण छोड़ ने 
| लग क्योंक्रि-उस सभय भूमि तृण हीन होगई थी अन्न भी उत्पन्न | 
(| नहीं हे।ता था इसकारण बह परिवार सहित दिन रक्षीण हे नेलगा 
|| एक दिन बड़े ऋष्टसे थे।ड़ेसे जो बीनफर लाया था,उनके। पीसकर | 
| उसकी ब्राह्मणीने चारभाग किये,रसको सब भेजन करना चांहते / 
॥ थे,इतनेमें ही ट्रारपर एक अतिथि आपहूचा,ब्राह्मणने उसी सभ्य | 
॥ उठकर उसफ़रो बेंठनेके लिये आसन और पीनेके। जत्त देकर / 
| अपना भाग भोननेके लिये दिय। अतिथिने उसफो खा ते! लिया ॥ 
| परन्त भूख शांत नहीं हुई, यह देख ब्राह्मणीने अपना भांग लाकर है 
॥ अतिथिको देनेके लिये पतिसे कहा ब्राह्मणने कहा-तू दुबेल देरही | 
॥ है, तेरा देह खड़ा तऋ नहीं होसकता, देह थरर कांप रही है, तू | 
अपना भोजन ओर नल रहनेदे।तेरा प्राणांत होनेसे इस ग्रहस्थ | 
का नाश हेनायगा, परन्तु स्त्रीके अधिकहठ करनेपर ब्राह्मणके | 
उसका अंश भी अतिथिके अपण करना पढ़ा, परन्तु तव भी | 
| अतिथिकी भूँख दूर नहीं हुई । तब ब्राञ्णके पुतने अपना सोग | 
लाकर दिया, परन्तु उससे भी अतिग्रिकी सूख दूर नहीं हुई । 
| यह देख ब्राह्म टाक्री पुत्रवधूने भी अपना भाग खाकर दिया;परंतु ॥ 
बालिकाका अंश लेफर अतिथिहओे देनेमें ब्राह्मणक्रो बदा कष्ठ | 
| हुआ पुत्रबंधूने कहा -सुककी अतिथिसेबारूप धमंका पालेन करने | 
से न रोकिये, अतिथिसेवा परमपम है।झतिथिको अपने शरीर कां 
मस्त स्वरूप यह भोजन देकर पसन्‍्न करिये | ब्राह्मआने पुत्रवध | 
का ऐसा आग्रह देखकर उसका भागभी लेकर अतिथिके सामने 
रखदिया | अतिगिने उसके भी लेकर खालिया | तद्नम्तर जब ! 
| अतिथि उठकर खड़ा हुआ तब उसके शरीरमेंसे किरऐं निकल | 
कर ज्रों ओरकों फेलनेलगगी, सबने देख/क्रि-सामने धमराज । 
| खड़े हैं | नकुल कहने लगा कि-अतिथिके भोजनके पाजमें जेकुछ | 
५ जूठनके कण लगे रहगये थे; उनपर में लेटा ते मेरा आप।शरर है 
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॥ सेनेका हेगया | दयाके गुणसे साधारण जौके करण्णोंमें भी ऐसी | 
| अद्भुत शक्ति उत्पन्न हे|गई यथी। है ही 
| एक समय एक लुब्धक बनमें जाकर बडे वा री आंधीके तेफान | 

॥ में फंसगया | प्रबल व्रष्टि होनेके कारण सब पार्ग घाट जलसे भर 


कर मानो नदी नद बनगए, ऊंची भ्ूमियोंपर रीछ शेर आदि 
। 


| 
| 
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हिंसक जतुओंने जाइर आश्रय पाया । शीत और भयसे कृपाय- 
मान होकरभी वह अपने निष्ठुर स्वभावके न भूला, दूरपर एक ॥ 
कबूतरीके पडीहुई देखकर पकड़लाया और उसके निदृयीपनेके | 
साथ अपने पॉनरेपें बन्द करलिया,फिर यह व्यात्रा घुमता एक 
बड़ेभारी हत्ञके पास पहुँचा, उसकी शाखाओं पर अनेकों पत्ती १ 
॥ रहते थेइस हृद्षफे जगदी श्वर ने अनेको जौबों का आश्रय कल्पना ) 
॥ करके इस स्थानपर स्थापित किया था । व्याधने उसीके नीचे | 
॥ जाकर डेरा लगाया धीरे३ मेघमणडल अंतर्थान हुआ, आकाश | 
| साफ होगया, अनेकों तारे चमकने लगे। परन्तु व्याधेका निवास 
$ स्थान बहुत दूर था, इसकारण उसने इस राज़िक्रे सपय घरको है 
| ल्ोटना नहीं चाहा, उसने उस हत्तके नीचे ही रातिके बिताने # 
| का विचार किया। व्याधेने हत्तके नीचे शयन करके सुना कि- || 
_कपोत दुःखित होकर कहरहा हे कि हा प्रये ! तू कहाँ है! भभी ै 
| तक लोटकर क्यों नहीं आई ! न जाने तेरे ऊपर कौनसी बिपत्ति | 
| पड़ी है| हाय यदि मेरी कबूतरी नहीं आई ते। मेरा भी जीवन 
| धारण करना ब॒या है, घर घर नहीं है, किंतु स्त्री घर है, हाथे | 
| में खालेता था तब वह आहार करती थी, मेरे साथ स्नानः करती 
| थी मेरे भानन्दमें आनन्द मनाती थी और मेरे दुःख दुःखित है 
| होती थी,यदि में किसी कारणसे ऋद्ध होता था ते बह मीठीर | 
| बातोंसे मेरी कोपारिनिको शांत करदेवी थी। ऐसी स्त्रीके"विना | 
है मुकका अपना जीवन सूनासा प्रतीत होता। ऐसी स्त्रीही धमोदि $ 
आयाम किश्वासके येग्य सहवरी होती है, ऐसी पत्नी ही पति |: 
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+नवम अध्याय ( १८७) | 

की बहुमूल्य सम्पत्ति है। ऐसी पत्नी ही जौवनके सकल व्यापारों है 
। में योग्य साथ देनेवाली हे।ती है। ऐसी पत्नी ही सफल प्रकार | 

की मानसिक व्याधियों की बड़ी भारी औषधि है । पत्नीकीसमान * 
॥ बन्धु नहीं है, पत्नीकी सपान आश्रय नहीं है । । 
( कबृतरके कातर वचनोंक्रे सुनकर पिंजरेमें बन्द कवृतरी कह- | 
॥ नेलगी कि-आज पिछरेमें बन्द होकर भी स्वामीके,मनके भाव £ 
॥ के लानकर में अपनेक्े परम सुखी मानती हूँ । निसके ऊपर ६ 
स्वामी प्रसन्‍न नहीं वह पत्नी पत्नी ही नहीं है । परन्‍्त हमको # 
हस व्याधे के विषयमें विचार करना चाहिये यह बढी भारी आंधी | 
4 के कारण आज लौटकर घरके नहीं नासकता है, यह इससमय # 
$ हपारा अतिथि ( महिपान ) है, क्योंकि-हमारे बसनेके पत्ता 
के तले ही आऊर ठहरा है| यह सुनकर कबूतर मीडे शब्दोंपें 
व्याधसे प्रार्थना करके कहने लगाकि-भाप हमारे यहाँ अतिथि 
॥ रूपमें आये हैंकहिये इस समय आपकी किस श्राज्ञाफा पालन 
करूँ ? । व्योपन कहा शीतके पारे मेरा शरीर ऐंठा जाता है ४ 
| यदि होसके ते किसी प्रकार मेरे तापनेका प्रबन्ध करदे । कबू- | 
तरने उसी सप्य चोचसे तनके पत्ते इकट्ठे करके ओर समीपके | 
ग्रापमेंसे अभ्रिक्ती चिंगारी खाकर अग्नि घालदी। ध्याधने / 
उस अग्निसे ताप कर स्वस्थ होनेपर भोजन फरनेकी इच्छा ?ै 
स्पकटकी तब कवृतरने बिचारा कि-कुछ इकट्ठा कराहुआ भोजन [ 

ते है नहीं ओर भूखा अतिथि बिना भोजन करे रहे यह भी उ- । 
। चित नहीं है। ऐसा मनमें विचारकर ऋवृतरने तीनवार अग्निकी । 
६ प्रदद्षिणा करके अग्नि्े देह त्याग करते सपय फह्ा कि हे व्याधे! £ 
(तू प्रेरे सुनहुए पांससे भूखकी दूर कर। 

इस अलौकिक दयाके काणके देखकर व्यापके मनमें अपने | 
ह पहिली करे हुए पार्पोके कारण बंदी वेदना हुईं, उसका दुष्ट- | 
स्वभाव दूर होगयो। वह कहनेलगा कि-पत्नी ! तू मेरा गुरुहे तूने है 
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। छुकका मेरा कत्तेच्य सिखाया है,आजसे में पापमागमें चरण नहीं / 
रवखूगा, कितु पर्पका प्रायश्षित करूगा। अब पापके आंहारसे ( 
० बद्रके। ने भरंगा। कित अन्न जल्के त्याग करके शरीरके। 
छुख। डालू गो ,आजसे पर्मेम/गंका ही आश्रय करूँगा।ऐसा कहकर 
उसने अपनो लाठी,जाल और पिंजरा तहाँही फेंक दिया कवृत्तरी । 
के पींजरसे निकालकर छोड़ द्व्या कृवृ तर ने भी सांत बारे | 
अग्निकी परिक्रमा करके शरौरके त्यागदिया: देह त्यागते समय | 
उसने कहां क्रि-माता पिता कन्या नित्य बहुत कुछ देते हैं परत 
यह पतिके प्रभकी समान नहीं हे | पृत्तिशी परनी का अपना सर्वस्व | 
देता है,अपना तन मन घन सब देदेता है ऐसे पहिके साथ चिर-.. 
फल एकत्र रहकर अब उनके बिना अकेले जीना नरक सर्मा|नहै 

ववाषका इन सब बातोंके हेतेही होते दिव्य दृष्टि प्राप्त होगई, । 
उसने श्वा कि-कवूतर आर केबूतरी ध्द्िय प़रीर धारण कक * 
स्व॒गंक्े जारहे हैं,उसी दिनसे बह व्याथा तपश्वियोंके बस डितो | 
| रहने लगा, कुछदिनोकि अनन्तर बनकी अग्निसे उसका शरीर | 

भस्प हाोनपर साथहीमें उसके पापों भे बा 
' तपस्या के कल केक जी गा हर 030 की | 
॥ ज्ञभा दूसः। सुण है। भ्रीरामर न्दजीके विषणमें लिखाहै कि- | 
॥ ही अपराध करनपरभो अपराधीके ऊपर उनके मनें मैल्त नहीं ! 
4 आता था। परस्त एक भी उपकारकी बात उनके मनमें सोनेके | 
। अतच्तरोंसे लिखनाती थी अब विदुरणीकी भी सुनो बह जैसे | 
। अपमानकी भूलकर क्षमा करते थे उसकी तलना नहीं है घन- 
। राष्ट्रने विदुरतीसे बक्का क्ि-दुर्योधनके विषयमें क्या करना | 
। चाहिये बिदुरजीने ऋहा। कि-दु+पिनसे कहिये कि- बह पांडवों ।। 
! के साथ पिज्रभावसे वत्तावि करता हुओ सपयके बितावे और / 

जिन्होंने दुर्योधन के। पॉंडबोंके साथ अनुचित व्यवहार करनेगें स है 
| हायता दी है बढ़ भी पांडबोंसे क्षपा मांगें, ऐसा होनेसे से 
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। ... +॥ नवप अध्याय ( १८९ ) । 
! शांत हे ता पगा । इस बातसे बुरा मानकर घवराष्टरने विदृरजीके | 
| बहुतसे कठु बबन कह्टे और उनके पत्नपाती तथा अद्ृतज्ञ कहकर | 
| अपने स|मनेसे चले जानेके कहा था। इसकारण बिहुरजी | 
| पांडवोंके पास बनपें चले गये और युभिष्ठिर के अपने अपयानकी ॥ 
कहानी सुनाई तथा अनेकों उपरेशके वात्योंसे उनके कत्तव्यकी | 
| शिक्षा देने लगे | इधर विदुरजौके निकालकर धृतर छूके मनमें 
| पडा कष्ट हेनेलगा और अपना अन्याय सपभझकर संजगसे कह! | 
| कि-हे सं जय ! मेंने निष्कारण ही भाईका अपणान किया है, जरा ) 

जाकर पता लगाओ बह जीवित हैं गा नहीं ? जाओ शीघ्र ही 
उनके हूँढकर मेरे पास ले श्राशो | रुझ्नर चले ते गये परन्तु | 
विुर ल्ोटकर आजायेंगे यह उनके चित्तको निश्चय नहीं हुआ | 

| उन्होंने बनमें जाकर विदृरजीक्रे' पांडबॉके पास सम्पानके साथ 

॥ सपय बिलाते देवा । संजयके घतर हु की आज्ञा घुनाते ही विदुर 
ठ खड़े हुए ओर पंडिबोंसे विदा होकर शीघ्र ही बडे भाईके पास ल्‍ 
| अपहुचे । जब ध्ृत'प्ठ क्षमा माँगने लगे तव बितुरभीने कहां कि 
पुभसे क्षमा! माँगनेकी कोई आवश्यकता नहीं है,आप बड़े श्राता ! 
| और गुरु होनेके कारण मुझसे सम्पान पानेके येग्य हैं, आपकी | 
अ'पज्ञा पाते ही तत्काल चला आया हँ,आपका दशन न मिलनेसे | 
। झुका बड़ा कष्ठ होता था। मैं जो पांडबोंके ऊपर स्मेह करता | 
हूँ उसका यह कारण है क्रि-बह बी दुदेशामें पड़े हैं। तुम्हारे ! 
॥ पुत्र मुझकी बड़े ही प्रिय हें;वरंतु पॉंड वो के कष्ठफे। देखकर भी मेरी । 
| थी दृहलती |, इसपरकारू छोटे भाई बड़े भाईके तिरस्कारके | 
॥ वाक्योंकी भूलकर उनके पास्त फिर लौट आये । है 
|. औद॒ता ( सज्जनता ) प्रावीन हिंदुओंके जीवनका एक प्रधान | 
| गुणा है पुराने ग्रन्थोंपं हप मह। न्‌ पुरुषो के बक्य ओर काये में 
एरसी बद्रता देखते हैं । बह भत्ते! हे। या बुरा हे श॒त्र हो चाहे | 


न मा 





॥ (१६०) + समातनभर्मशित्षा &- 











. हार करते थे | भी रामचंद्रजीका बोलना बडा ही कोमल था वह ऐ 
| सदा प्ुसकराते हुये बात क्रिया करते थे । संपदाकी अधीश्वरी | 
| भगष" महालर्मीने किसी समय दानवोंके विषयमें कहा था | 
वह बड़े ही मधुरभाषी हैं,सवके साथ बन्धुभावसे व्यवहार करते 
| हैं और उनमें क्ञता गुण भी पूरा २ हे,रन सब गुणों के कार ण ही 
में उनके घरमें बसती हूँ । परन्तु निस समय बह क्रोधके बशसें | 
| होकर अनौतिका आचरण करने लगते है उसी समय आशा, 
विश्वास, ज्ञान, सन्तेष, जय, उन्‍नति और क्षमाफे। साथ लेकर | 
उनके छोड़ जाती हूँ. नारदनी भी मीठा षोलनेवले,उदारचित्त | 
ओर स्पष्टवक्ता तथा क्रोध लाभसे शुन्य थे । इसी कारण सबब 
उनको श्रद्धा भक्तिके साथ प्रेम करते थे । भीष्मदेवने कहा था 
कि-दृष्टिसे बाणौसे वा मनके जिचारसे भी दूसरेकी हीनता पर 
ध्यान न देना चाहिये। किसीकी बुराई करनो भी ठीक नहीं है 
॥ किसीके। भी बुरा लगनेबाला आचरण वा अपकार हमके। नहीं | 
॥ फरना चाहिये दूसरा बात डालकर कह्दे तो उसकी उपेक्षा कर 
॥ देना चाहिये । यदि केई इसके कऋद्ध करनेकी चेष्टा करे ते भी | 
उसके साथ मीठे शब्दोंमें बातचीत करना चाहिये | यदि के।ई 
॥ अपनी निन्दा करे तो बदलेमें उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये 
ओर एक स्थल्त पर देवषि नारदजीने पश्मन नामक नागके विषय | 
| में कहा है क्रि-बह एक. साथ करमे,ज्ञान और भक्तिमागंका अब-, 
॥ लम्बन करके चलते थे बह सदा अतिथियोंक्रे प्रिय और क्षमा- ; 
॥ शील थे किसीका अनिष्ठ नहीं करते थे*वह सत्यवादी द्वेषहीन | 
4 पियवादी ओर सदा सबका उपकार करनेमें तत्पर रहते थे।एक 
६ समय शिक्ञो पानेकी इच्छासे में उनके पास गया,परन्तु उससुपय 
$ बह अपने घर नहीं थे उनकी स्त्रीने मुझ ब्राह्मणके। सन्‍्मानपूर्बक | 
है बेठ मेक कहा परन्तु में उसके पतिके आनेकी परतीत्तापें नदीके | 
है किनारे जाकर खड़ा रहा । तहाँ खड़े रहनेफे समय उसने भोजन 
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ल्‍ 4 नवप अध्याय 9 ( १६१ ) | 
। नहीं किया नागराजके कुटुबी मेरे समीप आकर आतिथ्य स्वीं- । 
| फरार करनेके लिये मुझसे आग्रह करने लग्े । उन्होंने कहा कि- | 
| भापके भूखे रहनेसे हमारा आतिथ्यधर्म नष्ठ हेता है इसलिये | 
$ हमारे यहाँ के बालकसे बूढे तक व्याकुल हैं मैंने धीरणके साथ | 
| कहा करि-आपके आदरके ठयवहारसे ही मैंने मानों भोजन कर | 
ह लिया । परन्तु जब नागराजके साथ साक्षात्कार नहीं हांगा तब | 
तक में भोजन नहीं करूँगा | इतनेमें ही नागराज भी आगये, ॥ 
| उनकी पत्नीके साथ जे। बातचीत हुईं थी,उसमें ही हम ग्ृहस्थ- | 
$ ध्मफा बहुत कुछ उपदेश पाते हैं| सबका काये करनां ही ग्रह- | 
$ स्थभम है । जे। कोई अतिथिरूपसे आये उसकी यथाशक्ति | 
| शुभ्रषा करनी चाहिये । ग्रहस्थके प्रियभाषी,क्रोधहीन निर हंकार 
| दयालु भोर सत्यवादी होना चांहिये। प्राचीन कालमें जातीय 
| भोर पारिवारिक कर्त॑व्यकी ऐसी ही शिक्षा दी जाती थी। 
|! पितृभिश्रनोतृभिश्चेता: पतिपिदेवरेस्तथा । 
पूज्या सूषयितव्याश्व बहुकल्याणामीप्युभि। ॥ १५ ॥ 

यत्र नायस्तु प्ज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता! 

शज्तास्तु न पूज्यन्ते सबोस्तत्राफलाः क्रिया) ॥ ४६॥ 

शोचन्ति जामये। यत्र बिनश्यत्याशु तत्कुलमू | 

न शोचन्ति तु यत्रता बद्ध ते तद्धि सबेदा॥ ५७ ॥ 

जापये यानि गेहानि शपम्त्यप्रतिपूजिता: 

तानि हृत्याहतांनीव बिनिश्यन्ति समस्ततः ॥ ध८ |... 

मछु ३ अ० । 

, पिता, श्रात्ा, पतिं और देवर यदिं अपना परम कल्याण चाहें 
तो ख्रियोंका भूषण आदिसे सनन्‍्यान करें॥५४॥ जहाँ नारियोंका 
| यथेचित सन्पान होता है,तशाँ सकल देवता प्रसन्‍नतासे रहते हैं | 
| ओर जहाँ स्त्रियोंका आदर नहीं,हे।ता है,शास्त्र कहता है कि- है 
/ उस घरकी सब क्रिया निष्फल होती है ५६ जहां कुलका ख्िये 
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( १६२ ) 32 सनातनभमेशिक्षा 28. * 
पनमें दु:ख़ित रहती हैं, वह कुल शांघ्रही नष्ठ हैजाता है, और / 
जहाँ उनके मनको कुछ चिता नहीं. हे।ती हे बह कुल सदा फलता | 
फूहता है ॥५७॥ यदि कुलनारियें अनादर पाकर किसी कुलके 
शाप देती हैं तो बह कुल उच्चांदन किया हुआ सा शीघ्र ही | 


नष्ठ भ्रष्ट होजाता है ॥ ४८॥ 
एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह । 
विधवा: बाहुस्तथा चतदु ये। भत्ता सा स्पृवाजुना ॥ ४४ ॥ 
(मउ ९ आ० ) 
मनुष्य -पुत्र स्त्री, और आप मिलकर एक पुरुष ऋहलातों है 
/ इसलिये विद्वान कहते हैं कि जो भर्त्ता हैं बही पत्नी है ॥४५॥ 
प्रजनाथ स्त्रिय। सष्ठाः सनन्‍्तानाथंथ्व पानबा)। 
_तस्पात्साघाणो घम: भ्रुती पत्न्या सहोदितः ॥ &६॥ 
अन्पेन्यस्पाव्यभीचारे भवेद मर णा।ततिकः 
एप धमंः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपूं सये! पर। ॥ १०१ ॥ 
तथा नित्य यतेगातां स्त्रीपुसों तु कृतक्रियों। 
यथा नाभिचरेतां तो बियुक्ताबितरेतरम || १०१ ॥ 

( मन ९ आ० ) ४ 
जननो बननेके लिये नारियोंके और संतान उत्पर्न्न करने | 
के लिये पुरु्षोक्रे रचा है, इसलिये यह दे।नोंको साधारणपरम 
है इसकारण पत्नीके साथ धमंका आचरण करे। ९६ || परण ह 
ट पर्यन्त दोनोंके एक मन होकर रहना चाहिये: यही संक्षेपसे स्त्री 
| पुरुषोंकं धर्म जाने ॥ १०१ ॥ नर और नारी विवाहित होकर | 
| देनों नित्य धमंके बढ़ाते, कभी विच्छिन्न न हों और भनसे भी | 
| "रस्‍्पर विश्वासघातका विचार न करें ॥ १०२॥ ! 
/ तृणानि यूपिरुदर्क बाक चतुर्थी च सूनूता | 
एतान्यपि सता गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ १०१ ॥ 
अग्रस्योद्योउतिथि; साय सूर्योढ़ो गहमेघिना । 
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५३ नवम अध्याय 8» ( १६३ ) 
काले शाप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्यन ग्रहे वसेत्‌ !१०५ ॥ 
न वे स्वयं तदश्नीयादतिथि यन्‍्न भोज़येत । 






















लिन निलन> मनन. 


धन्य यशस्यमायुष्यं स्वग्येह्चातिथिभोजनम ॥ २०६९ ॥| 

( मु अ० ३ ) 
५ दरिद्र होनेपर भी अतिथिके सेनेके लिये तण, बंठनेके लिये 
| भूमि, चरण धोनेके लिये जल और प्रिय मीठी बाणी इन सबका 
| अभाव सज्जनोंके घर कभी नहीं हेसकता ॥१०१॥ सायंकाल 
| के समय सूर्यदेवके भेजे हुए अतिथिके कभी निषेध नहीं करना 
चाहिये,चाहे समय पर आवे चाहे भसमय आबे, घर आयेहुए 
अतिथिका कदापि भूंख| नहीं रखना चाहिये ॥ ११५४ ॥ जो 
पदार्थ अतिथिका भोजन न करासके, वह भति उत्तम होने पर 
भी अपन आप न खाये, अतिथिके प्रसन्‍न होनेपर ग्रहस्यथ धन 
॥ यश, आयु और स्वगे पाता है ॥ १०६ ॥ 
सत्य ब्रयांत्पियां व्रयानन व्रुयात्सत्यमप्रियम्‌ | 

भियश्च नाजत ब्रयांदेष धरम; सनातन। ।| १०८ ॥ 
सत्य बोले, प्रिय बोले, अग्रिय हे। तो सत्यवचन भी न कहे 
॥ और प्रिय हो। ते भी असत्य बात न कहै,पह सनांतनधम हे ॥ 
यस्य वाडममनसी शुद्ध सम्यक ग़ुप्ते च सबेदा । 
स॒ व सवेमवाप्नोति वेदान्तेपगतं फलम्‌॥ १६० ॥ 
नारुन्तुदः स्यादात्तो5पि न परद्रोहकमंपों! । 
ययास्येद्विनते बाचा नालेव्यां ताम्ुुदीरयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 

( मनु० २ आ० ) 
| जे पुरुष अपनी बाणीके पिथ्याभाषण आदिसे और पन 
| के काप क्रोध आदिसे बचाकर शुद्ध रखता है बह वेदान्तके 
| ज्ञानका फल पाता है॥१६०॥ भस्यन्त पीडित होनेपर भी दूसरे 
के पमवेधी बात न कहै,जिससे दूसूरेका अनिष्ठ हो ते ऐसे किसी 
| ऋमकी चिता भी न करें ओर जिस बातके कहनेसे लेग 
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> ( १६४ ) + सनातनपम्शशिक्षा $- । 
( व्याकुल हों परलेकमे बाधा डालने वाले ऐसे बचनका उच्चारण | 
न करें ॥ १६१॥ | 
नारितक्य॑ वेदर्निंदाब्च देवतानाञ्च कुत्सनग | 
द्ेंष॑ दम्भश्व मानश्र क्रोध तेक्णयञ्च बजेयेत्‌। १६४ ॥ 
। नास्तिकता, वेद्निंदा, देवनिदा, द्वेष, दम्म, मान, क्रोध | 
बोर तीखेपनके त्यागदेय ॥ १६४ ॥ ! 
नारुनतुदः स्यान्न नृशंसबादी 
न हीनत; प्रमभ्याददीत | 
ययास्य बाचा पर उद्दिजेत 
५ नतां बदेदुषती पापलेक्यास ॥ ८ ॥। 
अरुतुद। परुष तीचणवाचं 
वाकण्टकेवचितुदंत मन्ुष्यान्‌ । 
विद्यादल्लचभीक तम॑ जना नाप््‌ 
धुख निरुद्धां निऋ ति बहन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
बावसायका बदना र्निष्पतति 
येराइतः शोचति राज्यहानि 





प्रस्य नांगमेसु ते पतन्ति 
तान्‌ पणिडते नावसजेत्‌ परेषु ॥ ११॥ 
। न हीदश सम्बदन्‌ त्रिषु लेकेषु विद्यते । 
| दया मेत्री च भवेषु दानझ्व मधुरा च बाक्‌ ॥१२॥ 
तस्पात्सान्त सदा वाच्यं न वाच्यं परुष क्वचित्‌ । 
पूज्यान्सम्पूजयेहद्रान्न च याचेत्कदाचन ॥१३॥  ॥ 
( महाभारत आदिपये ८७ आ० ) # 
कठोंर वचनसे क्रिसीका दुःख न देय, छलसे शत्रके न जीते, | 
जिस वाणीसे दूसरा व्याकुल हे उस पापप्णस वाणौका कैभी | 
उच्चारण न करे ॥८॥ मर्मभेदी तीक्ष्ण और कठोर बचनसे भी | 
| किसीके कष्ठ न देव जो शिसीके चित्त दुखानेवालां कठोर , 








। बन बम अध्याय (*९४० | 
घचन कहता है उसके मुख्य पा राक्तसका वास हे।ता है ओर | 
। खत्मी उसक्रे छोड ज/ती है ॥६॥ कठोर बन्नन तीखे वाणोंकी है 
(| क्षपान धुखमेंसे निकलकर प्राणलेनेकरे लिये जिसके शरीरमें | 
। 





। न बोलना चाहिये। ११ ॥ दया, मित्रता दोनलेना और मधुर 
(' घाणी जिलेकीपें इसफ्ी समान दूसरा घन नहीं है ॥१२॥ इस | 
! कारण सदा के।मल वचन कहे कठोर वचन कभी न कहे, पूज- | 
| नीयका पूजन करें अपनी शक्तिके अनुसार दुःखितोंका दान 
देष ओर कभी किसीसे भिक्ना न माँगे । । 
|... क्रद्ध। पाप॑ नरः कुगाँत्‌ ऋुद्धों हन्यात्‌ गुरूनपि । 

क्रद्ध! परुषया बाचा श्रेयसों हबरमन्यते ॥ ४ ॥ 
आत्मानभपरि च ऋद्ध! प्रषयेत्‌ यमसादनझ्‌ । 

एवान दोषान्‌ प्रपश्यद्धिरनितः क्रोपो मनीषिभि! ॥ ६ ॥ ॥ 
पुरुष क्रोधमें हेकर पाप करता है, क्रोधमें झुरुजनों की हत्या | 
| कर डालता है और क्रोधमें कठोर वाणीसे मान्योंका अपमान $ 
| करता है ॥ ४ ।॥ क्रोपयें अपनेके। भी यमपुरी पहुँचा देता है, | 
इतने दोपोंके देखनेब/ल्े विद्वानोंने क्रोधषके जीता है ॥ ६ ॥ । 
|... फिस्विदेकपद् ब्रह्मन पुरुष: सम्यगाचरन्‌ । 

प्रमाणं सर्वेभूवानां यशश्रेवाप्लुयान्महत्‌ ॥ २ ॥ 
सान्त्वमेकपद शक्र पुरुष! सम्यगाचरन्‌ | 

प्रमाणों स्मूवाना यशश्च्ेवाप्तुवान्महत्‌ ॥ ३ ॥ 
एसदेकपद शक्र सबंतेोकसुखाबहस । 

आचरन सर्मतेषु प्रियो भबति सदा ॥ ४ ॥ । 
| हे ब्रह्मन्‌ | ऐपी ऐक वह्तु कौन है कि मिस्तका आचरण 
॥ करता हुआ पुरुष पूजनीय होता है और यश पाता है ॥२॥बह 
| एक वस्तु नम्नता है, जिसका आनरुण कर नेबाला आदर ओर ४ 
| यश पाता है ॥ ३॥ एक यह ही सब लेकोके! छुख देनेद!ला |! 
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( १६६ ) ५) सनातनपरमशितज्ञा & 


है, इसका आचरण करनेवाला सदा सब प्राणियोंक्ा प्यारा | 

होता है ॥ 9॥ « ' 
यस्‍्तु क्रोध सपुत्वन्नं प्रज्ञवा प्रतिबाधते । 

तेजस्विनं त॑ बिद्वांसो मन्यम्ते तत््तदशिन! ॥। १७ ॥। 

(महाभारत वनप्थं, अ० १९ ) | 

जो उत्पन्न हुए क्रोधके अपनी वुद्धिकरे बलसे रोक देता है, | 

विद्वान पुरुष उसके तेजस्वी मानते हैं ॥ १७ ॥ 


कह दशम अध्याय ७६ 


निकृष्टों के साथ व्यवहार 
हम संसारमेंके। जितना अधिक प्रवेश करेंगे,उतना ही हमारी 
अपक्ता छोटी अबस्थाके अज्ञानी,दरिद्र ओर नीच श्रेणीके लोगों 
के साथ हमारा सम्पक होगा । नो किसी प्रकार हमारी अपेक्षा 
निकृष् हैं,,नके साथ केप्ता व्यबहार करनेपर और उनके संपके | 


ठीक २ नियाह हेगा यह बात अवश्य मालूम होनी चाहिये । 

सबसे पहिले अपनेसे छोटी अवस्थावालोंके साथ व्यवहारका | 
निर्णय करना आवश्यक है| उसमें पुत्र कन्या आदिके साथ | 
पिता माताका व्यवहार ही मुख्य हे । कोमलता, सहानुभूति मधु- | 
रता और दया यह पिता माताका प्रधान और आवश्यक धर्म | 
है । इससे घरकी उन्नति होती है, पिता माता अपनी सन्‍्ताने || 
से प्रेम कर उनके कष्ठोंके। कष्ठ समर उनके सुखमें सुखी हों ॥ 
झोर उनके साथ सब विषयोंगें सहानुभूति दिखादबें। | 

यह विषय एक पुरानी कथामें उत्तमरूपसे बर्शित हे । एक | 
समय गौमाता घुःशिने देवरान इन्द्रके स|मने जाकर रोदे रोते / 
कहा कि-मेरी सनन्‍्तानके कष्ट्से मेरी छाती फटीनाती है देवराज 
| यह देखो मेरी दुबल सन्‍्ताने हल्कों डठानेमें भसमृथ होकर ॥ 
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4 दशम अध्याय 8» ( १६७ ) 
| वारर शूमिपर गिर २ पड़तीं हैं तव निरदेगी किसान इनके 
॥ दण्ढोंसे पौटते हैं जे बलवान होते हैं बह अनायासमें ही बोका 
॥ उठसकते हैं, परन्तु दुबल सस्ता नोंके कष्ठ के देखकर अपने रोने 
॥ के। नहीं रोक सकती हूँ, इनके कष्ठके देख २ कर मेरा हृदय 
९ विदोण हे।ता है| इन्द्रने बूक। कि-पया तुम्हारी सहइख्नों संताने 
| इसीपकार कष्ठ भोगती हैं। सुरभिने कहा-हे देवराज ! में उन 
| सहस्रोंमें हरएकके लिये रे।ती हूँ और उनमें जे। अधिक दुर्देल 
॥ है उसके लिये मुझके अधिक कष्ठ है इन्द्रने इस बातके। छुन 
॥ कर समझा कि--संतानके लिये माताका मन केसा व्यथित 
| हे।ता है तब उन्होंने भूतलपर जल वषोक$र पशु ओर मनुष्य सब 
॥ के। आनन्दित करदिया । 
रापचन्द्रतीके ऊपर दशरथनीफे वात्सल्यका विचार करनेसे 
॥ हृदय चोंक उठता है, बह अपने आदरशों पृत्रके गुशगान सुनकर 
| जसे अतुल आनंदित हे।ते थे तेसेही उनके बनके। जानेपर दुःखित 
हुए । निस समय ज्षत्रिप वीर और प्रजाके लेगोंने श्री रोमचंद्रजी 
| का युनराज पदपर अभिषेक करनेके लिये आग्रह किया था उस 
| सपय जेसे प्रसन्‍न हुए थे तेसे ही जब कैकरेयीने बन नानेके 
लिये बरदान माँगा तब उन्होंने रापके शाकमें रानीका निहेरा 
फरतेहुए कहा था-- 
तिप्ठेल्लेकि! बिना सम शस्यञ्च वर्णणं बिना। 
नतु राम बिना देहे शिष्टत्त मम जीवनम्‌ ॥ 
चाहे सूगेके बिना लेक ठहरा रहे, ओर चाहे वर्षाक्रे बिना 


॥ ७. 
हे 


॥ खेतमें अन्न भलेही ठहरा रहे, परन्तु रामफके बिना मेरे प्राण 












चल चअकलस्‍्डा 


मनन फकह + न +टनथ 
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| शरीरमें नहीं रह सकते | 

॥ उन्होंने यह बात झूठ लहीं कही थी । बास्‍्तवर्म रामके बिना 
॥ उनके प्राण शरीरमें नहीं रहे | इसके सिवाय रापचन्द्र ओर 
| कौशल्पाके हृद्यविदारक दृश्यक्षे भी स्मरण करो, उन्होंने 


“कछ  कंचसाछऋ-  जछाछजकजनकस छर छल छा कक ऋचाजकछ हार छकाजा हक झाकछा कछ 














" ( रै&८ ) 4 समावनवमंशित्षा &- ; 


(| रापचन्द्रफो बन जानेके लिये निषेष क्रिया. था, हृदयमें चोट | 
0 लगनेसे व्याकुल हेफ़र विज्ञाप करते लगी थीं और कहने लगीं | 
॥ कि-राम ! तुप चलते नाओगे ते मेश हृदय सूख जायगा यदि तुण | 
॥ बनके। जाओगे ते मैं भी तुम्हारे साथर बनके जाऊं गी जोसे गो ॥ 

पछड़ेके पीछेर जाती हे तेप्ती ही दशा मेरी भी होगी । क्‍ 
इस के, सिवाय कुन्तीके कष्ठक्री कथा परभी जरा ध्यान दो 
( उसके पॉ्ों पुत्र बनके जाते हैं, वह फपटके जुएमें जीत लिये | 
| गए हैं, कुस्तीके हुदयका बल बहुत बढाहुआ था। बह आदशे | 
नारो आर आदशमपाता थी युद्धके समय उसने श्रीकृष्णनीसे ॥ 
कहा था कि-पाणटवबोंसे कह दीजिये, कि इसबार माताके दूधका | 
बल दिखानेका अवसर आया है, सन्मानकी रक्षा लिये प्राण | 
देदेना भी अच्छा है । परन्तु ऐसी कुन्तीभी पाएडबोके बनके। 
जाते समय रो उठी थी । 

याद करो-अभिमन्युकी मृत्युसे शोरूफे कारण अजुनकी क्या | 
दशां हुईं | जिप्त सपय वह रणतज्षेत्रसे लोटऋर शिपिरके। भ्रारहे 
थे उस समय उनके पालूप हुआ कि पानो उनके शरीरमें बल | 
रह! हो नहीं। उन्होंने श्रीकृष्णनीसे इसका कारण बूका, | 
शिबिरमें आकर भ्राताओंसे भी बढ़ी ब्यग्रताक़े साथ इसका | 
कारए बक्का, फोह भी उनके हृद्यविदारक पुत्रके मरण | 
की बात न जता पका, परंतु उनका हृदय पुत्रके मरणकी यंत्रणा | 
के भोग रहा था निःसंदेह उस बालऊने शत्रओं से घिरकर अपने ॥| 
मनमें दिचारा था क्रि-मेरे पिता अवश्य इस दारुण संकृटसे | 
मेगी रक्षा करेंगे । परत उसके पिता आ नहीं सके ।उसकझे | 
सेंक़॒दा अस्त्रोंकी चेट खाऋर प्राण त्थागने पड़े झजुन पुत्रकी 
रक्षा करनेके। तहाँ आकर न पहचसके इस जिंतामें वह उन्म्रत्त 
से हागये थे, पर्योकि-चिरकाल तक बीरका हृदय द्ुबलकी | 
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क्‍ जे दशप अध्याय १ ( १६६ ) 
१ रफ्ताफे लिये 5५ग्र रहता हे ओर बह वीर यदि पिता तथा 
4 वह टुर्ाल यदि परप प्रिय पुत्र हो ते इस ब्यग्रभावकी सीपा 
॥ नहीं रहती । ! 
यह दुबलफ़ी रक्तारूप क्तेत्य पू्णरूपसे राजाके। ही शोभा | 
॥ देता है | इस कर्रव्यका साधन कर के ही राजा प्रजाके हदयमें ;क्‍ 
| राजभक्तिका जगादेता है। भौष्बजीने कहा था कि--प्रजाओं के 
॥ प्रसन्‍न रखना ही राजधमंका सार है | जोसे माता अपने गरभसे 
| उत्पन्न हुई संतानके कल्याणके लिये निरंतर व्यग़ रहती है | 
4 तेसे ही प्रजाँके मज़्लके लिये रागाके। व्यस्त रहना चाहिये 
| उसे माता अपने इच्छित विषयकी बासनाके। त्यागकर केवल 
॥ संतानके पह्ुलका ही ध्यान रखती है तेसे ही राजाके प्रजाके 
$ लिये करना चाहिये । यह रक्षाक्रा काय इतना गुरुतर है क्ि-- 
॥ राजा सगरने अपने बड़े पुत्र असमज्ञपसकेा उसके निदंयौपनके 
| अपराध पर देश निकाला देदिया था । 
॥ सज्जन राजाओंके दु्बंल शरणांगतोंकी रक्षाके विषय 
॥ अनेकों उपाख्यान हैं | बह केबल मद्ुष्योंफी ही रक्षा नहीं करते 
थे, अन्य प्राणियों पर भी उनकी छूपा होती थी। महा प्रस्थानके 
4 समय एक कुसा हस्तिनापुरसे राजा युधिष्ठिरके पीछे २ जाकर 
॥ उस दुगप गांगका लॉँघताहुआ उनके साथर गया था। इन्द्र स्व 
से राजाका लेजान्के लिये आये थे जब इंद्रने युधिष्ठिरसे रथ 
॥ पर चढनेके कहा तब राजाने कुत्तेके माथेपर हाथ फेरकर कहा 
कि यह कुत्ता मेरा बढ़ा ही प्रेपी है, यह भी मेरे साथ ही जायमा 
|| मेरा भी पृथ्वीकी इस संतानके ऊपर बदा ही प्र हे। इंद्रने 
॥ कहा कुत्तेके स्वगंमें प्रवेश करका अधिकार नहीं है| हे राजन! 
तुम ही मेरी समान अपर त्व,देवत्व, अतुलसम्पत्ति और दिव्यसुख 
के अधिकारी हुए हो इस कुत्तकेछोडो केवल यहही स्पगेमें 
आरोहण,करनेपें कांटेकी समान है ऐसा करनेमें कुछ निष्ठ 
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॥ रता नहों है, यह पृथ्वीमें बद्ध हे, पृथ्दी पर हो रहेगा युत्रि- 

। छिरने कहा हे सहस्तलेचन ! हे धर्ममय ! किसी आर्थका अनाये 

| की समान काये नहीं करना चाहिये, में शरणागतके। स्पागकर 

| स्वृगंक्ा सुख नहीं चाहता।इद्ने हृदुताके साथ कहा कुत्तेके साथ 

| में लेकर र्वगंपें जाना नहीं हेसकता । कुत्तेके त्यागकर शीघ्र 
हो झाइये, हथा समयके। नष्ठ करनेक्री आवश्यकता नहीं है। 

पुधिष्ठिरने कहा शरणागतके त्यागनेकी समान भी दूसरा पाप 

नहीं हे,बिद्वानोंने कहा है इस पापका कुछ ठिकाना नहीं है, दु्बल- 

| शरणागतकी रक्षा न करना ब्रह्महत्याकी समान बडाभारी पापरहे। 

| है इंद्र ! में स्रगंछुख पानेके लिये शरणागत कुत्तेका त्याग 

| नहीं करसऊता,ईंद्रने आज्ञा भी दी और प्रार्थेना भी की, परन्तु 

| परिणाम ज्योंक त्यों रह युधिष्ठटिर अपनी बातसे न हटे। हथा 

| तकेबाद उनकी स्पष्ठदृष्टिके लांघ न सकाइस्द्रने कहा-तुप रत्री 

| ओर भ्राताओोंके। स्यागकर आये हे फिर कुत्तेके त्यागनेमें 

| क्या दोष है ? युधिष्ठिरने कहा-मेरे श्राता और द्रौपदीने शरीर 
| के। त्यागदिया है उनके बचानेकी मुझमें शक्ति नहीं थी, इसी 

' कारण मुझे उनके छोड़ आना पड़ा | बह जबतक भी जीवित 

| रहे उनके नहीं त्योग।,मेरे साथियोंमेंसे एक अबतक भी जीवित 

है, शरणागतके| भय दिखाना, स्त्रीकी हत्या ब्राह्मणका धन हर 

| लेना यह सब पाप ओर शरणागतका स्थाग करना मेरी समझ 

| में एक समान हे यह कहनेपर उस कुत्तेने धर्मक्री मृत्ति धारण । 

| कर सी और उसके तथा इन्द्रके साथ धरमराज देवता और ऋषि 

६ पनियोंसे स्तुति कियेजाते हुए स्वरगका चलेगये । | 
| ओर एक पुरानी कया सुनिये | उशीनरके पुत्र राजा शिवि 
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| एकसमय सभासदोंके सहित सभामें बौठेहुए थे। इतने हीमें एक | 
$ कबूतर झआाकाशमा गंसे उतरकर उनकी गेदमें आजैठा,यह कबृतर 
| थक्रावट झर भयके मारे जार "से श्वास लेरहा था, राजा यत्नके 
















" + दशप अध्याय &» ( २०१ ) 
॥ साथ उसकी शुभ्रपा करनेलगे ! इतने हीमें एक बोज क्रोधपे भरा | 
॥ हुआ उस सभावनमें आया। कवबूतरने बाज़के देखकर कहा कि | 
| हे राजन ! में इस देशमें रहता हूँ और आप यहाँक्े राजा हें, | 
॥ अब में आपकी शरण आया हूँ इसलिये आपके मेरी रक्षा करना $ 
॥ चाहिये,वाजने कहा कि-में भी भाषके राज्यमें रहता हूँ यह कबूतर 
| मेरा देवका दिया हुआ आहार है,मुकके आप मेरे अधिकारसे | 
॥ ने हटाइये | राजाने कहा कझ्ि-तुप देोनोंका ही कहना ठीक है । || 
| हे कबतर|तु+के मुकसे अपय माँगनेका अधिकार है ओर हे वाज | 
तुपके भी भोजनकी सामग्रीसे बंचित करना अनुचित हे।झुमके। | 
इन दोनों धर्मोका पालन करना आरावश्यक हे,इसलिये हे वाज ! | 
| तुप अपने भोजनके लिये मुझसे और कुछ माँगले, में तुपके ॥ 
पेट भरकर भोजन करादूँगा बानने कहा- मुझके। इस कबुतरके | 
| सिवाय और कुछ नहीं चाहिये । और तुपके अन्य भेजन देकर ! 
अवश्य ही अपनी इच्छा पूरी करनी है ते इस ऋवूतरके देहको | 
बराबर अपने शरीरमेंका मांस दे।यह सुनते ही मंत्री लेग ऋोषमें | 
भरकर उसी समय ऋर हृदय वाजके प्राण लेनेके। उद्यत हुए | | 
परन्तु महाराज शिविने कहा कि में राजारूपसे सिंहासनपर थोठा | 
| हूँ, मुकके। छोटे बड़ेका भेद करना उचित नहीं है । कबूतर या । 
| बाजके लिये नहीं कतु केवल धमके लिये सुककोा प्रजाओोंको | 
"हहिपें आदश बननां आवश्यक है । जब छेटी ही बातरा मुकसे | 
॥ निवटारा नहीं हेसका ते फिर किसी बड़े विषयमें ठीक २ न्याय | 
॥ हे।नेकी क्या आशा?यदि में ठीकर विचार न करूँगा ते प्रनाओं 
॥ का अप पतन होने लगेगा, इसलिये शीघ्रही तराजू लाओ आज्ञा | 
| टाल्लनेमें असर्थ देकर मनमें परम दुःखित हो।तेहुए मन्त्री लोग । क्‍ 
| तराजू लाये । राजाने फेके हांथसे तराजूके एक पल्ड़ेपें कबूतर ॥. 
| के। बौठालदिया और दूसरे पलडेमें अपने हाथसेही छुरीसे अप ; 
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॥ 





॥ मीबनके बितादेते थे, इसीकारण यह सब कथाये आज तक 


| करसकते हैं, इन सब्‌ कथाओंकी पढ़कर यदि हम अपने जीयनमें | 
4 उनका अनु * रण न करें ते| पढनेका कुछ भो फल नहीं हुआ | 


| झोर उनके अतुनर ४८ दिनतक बिना भोजन किये रहे।४६ नें 
॥ दिन प्रातःकालके समय कुछ थी दूध जौ और जल इद्दा किया ! 


| 

] 

|) 

| 

॥ समय एक ब्रादण अतिथिस्वरूपसे आपहेचा, राजाने पहिले | 
; 
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शरीरमेंसे मांसफा एक बड़ा लोंदा काटकर चढादिया परन्तु | 
बह कबूतरके बराबर नहीं हुआ, तब राजाने थे ड़ासा मांस और / 


काटकर चढाया,तब कबूतर ही भारी रहा, तीसरा टुकड़ा और | 
काटकर चढ़ाया तब भी कबृतरको बराबर नहीं हुआ तब राजा | 


ने अपना सारा शरीर चढदादिया,उसी सपय कततर ओर वाजका | 
रूप अन्तधोन हेकर बह अग्नि और इंद्र हागये और कहने लगे | 
फि-हे शिवि | तुमही सच्चे राजा नापके येग्य हो।शाजाका मुख्य 
धर्म जे प्रजाओंकी,रक्षा करना है,उसके। तुमने उत्तमरूपसे सीखा | 
हें.हप तुम्हारे राजपमपालनक्रे विषयमें जे। कुछ सुनते थे आज हप |; 
ने उससे भी अधिक अपने नेत्रोंसे देखल्तिया तुम्हारी सपान दूसरा 
नहीं हे तुप चिरकालनतक प्रजाओंके अंतःकरणमें निवास करो | 
राजा लोग चिरकालतक दुबलोंकी रक्ता करनेमें ही अपने | 


प्रनलित हैं,बालक भी अपनो २ शक्तिक्रे अनुसार दर्णलोंकी रक्षा 


रन्तिदेवशी समान दयालु राजा हेना दुलंभ हे,एकसपमय वह 


। 
| 
| 


गया, जिससमय बह इन पदार्थोंके खानेका उद्योग करते थे उसी 





उसके सन्तोषके साथ भेजन कराकर विदा करदिया,फिर शेष 


4 बचेहुए सापानके। तुल्पभागोमें बॉँटकर भन्ु न रों सहित भोजन 

4 करनेके बोठे-इतहीमें एक भू खा शुद्र आपहँचा उन्होंने उसके | 
: भी मोजनका कुछ भाग दिया,शुद्रके भसन्‍न निच्तसे चले भानेपर । 

| राजा भोजन कर नेके जेठे इतनेहीमें करितनेही भूँखे कु्तों के साथ | 

| में लिये हुए और एक भूखा पुरुष तहाँ आ पहुँचा | उस समय 





नि! ह्. क आती आशा का फ्ा कमा का आ का अस्िथा आफ स्का अऋस्चअ्का सम्मफ फकम्यए कद 
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राजाने अपना बचावचाया भोजन सब उनके देदिया, वह भी | 
प्रसन्‍न होकर चसेगए तब रन्तिदेवने देखा कि-बहुत थेह़ासा हि 
जले बच रहा हे, और विचार रहे थे कि इसके। ही पीकर अपरी | 
प्यासके शांत करलूँगा इतेनेहीमें उन के कानोंमें यह शब्द पहुँचा | 
कि-मानो के कातर स्व॒रपें ऋररहा है कि-नल दो, एक बूँद 

। जल दे।, राजाने उधरक्ो आँख उठाकर देखा ते एक चांडाल 
॥ प्याससे कंठ सूखा हु भा भभिपर पड़ा हे | राजा रन्तिदेवने कातर 
॥ भावसे उसके पास पहुचकर बड़े यत्षत्ते उसफा शिर ऊपरके 
॥ उठापा भौर अपना जल देकर कहने लगे कि-पी भाड!|रन्तिदेव 
के इस मधुर बाउचसे ही उप्तकी आधी प्यास शांत होग 

| चांढाल जल पीकर तप हो गया तब रन्तिदेवने हाथ जेडू भग 

५ बानसे प्रार्थंनाकी क्लि-हे दयागय!में अष्ठ सिद्धि नहीं चाहता नि 
बाणपद भी मैं नहीं पांगता में जे! सकल जीवोंके दुःखोंसे कातर 
| होकर उनके नेत्रोंका जल पूंछसका वह सब प्रसन्‍न होकर स्व 

| छान्‍न्द चलेगए इन तष्णात्तोंकी वृष्णाका दूर करनेसे पेरे भूख 

| प्यास आदि शरीरके सब दुःख दूर होगए । राजा रम्तिदेवकी 
॥ इस पार्थवासे दबालुपनका क्रितना पता भिलता है । 

अहिंस व भतानां काये श्रये।उन्नुशास नम । 


बाक्‌ चौव मधुरा श्लच्तणा प्रयेज्या पममिच्छता ॥ 
( मु २ आ० ) 
|. जिसमें हिंसा न हो इसप्रकार सफल पराणियोंका श्रेय कर- 
जा चाहिये, परम के अ्रभिल्नापीके। मीठी प्योरी वाणी बोलना 
॥ चाहिए ॥ १५४६ 
रक्तणादायेहत्तानां कंटकानाश्व शोधनातू । 
नरेन्द्रास्त्रदिरण यान्ति प्रमोपालनंतत्परा। ॥ 
सुं० ९ आ०) 
। श्रेष्ठ आपरणोंकी रक्षा ओर दुशचरणोंके दूर करते हुए 
प्रजाकप पालन करनेसे राजे सषगेको जाते हैं । | 
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| ( १०४ ) 4) सनातनपम्शिक्षा 


स्वे स्वे धर्म निविष्टानां सबंपामलुपृ्थेशः 


बणानामाश्रमाणाश्व राजा सष्टोउमिरक्षता ॥३४॥ ! 
( मचु ७ आ० ) | 


॥ आश्रषोंकी रक्षा करनेवाला राजाके बनाया है । 
| यथोद्धरति निदांता क् धान्यं च रद्चाति । 

तथा रक्षेन्द्रपों राष्ट्र हन्याच््च परिपन्थिन। ॥११०॥ | 

(मन ७ आअ० ) | 

५  जेसे घासके दूर करके किसान खेतकी रक्षा करते हैं तैसे ही 
राजा शत्रओंका नाश करके राज्यकी रक्ता करे । 
सुबासिनीः कुमारीश्व रोगिणीगेमिंणीस्तथा | 
अतिथिम्या5ग्र एकेतान भोजयेददिचारतः ॥ ११ ॥ । 
न३आ० ) | 

नवीन विष्याहिता स्त्री, कुपारी रोगिणी और गभिणी इनके | 
अतिथिसे भी पहिले भोजन करादेय, इसमें कुछ विचार फरने । 
की आवश्यकता नहीं है ॥ 

. चक्रिणो दशपीश्थस्य रोगिणो भारिण; स्थत्रिय। । 


स्नातकस्य च राज्जश्न पन्था देये। वरस्प च | 
(मनु० अ० २) | 


गादीपर सवार नव्भे ब्षसे अधिक अबस्थाबाला रोगी | 
| बोभी स्त्री स्नातक राजा और बरके लिए मार्ग छोड़ देना! 
हिये ऐ| क्‍ 
न काप्रगे5ह॑ गतिमीश्पशत्परामए द्धियुक्ताम पुनभ बस्वा | । 
आत्ति प्रपन्ने5स्पि नृदेहभाजापन्तस्थिते येन भबन्त्वदु!खाः । | 
कत्तदअमे। गाजपरि भ्रमश्र दैन्य॑ क़प! शोकबिषादपोंहाः 


व निव्त्ताः ऋपणस्प जन्तेजिजी विषोजीरजलापेणान्मे ॥ । 
क्‍ (श्रीगद्धागबत ९। २१) ॥ 
॥ इरपरकी परमगतिका पाना नहीं चाहता निर्यणपद और अछ्ठ ! 
कि की उफकीी कर आंच कक हक कक्ता कक ऋचा उक्त ऊ्पए हुम्पछ एज 'कुम्पकएुफपयाए 


। * एकादश अध्याय %# ( २०५१ ) | 


सिद्धिके नहीं चाहता, हे दपामय ! आपके चरणोंपें यही पराथेना 

है #-संसारके सकल नीबोंके दुःख न हा । आज तुम्हारे | 

जीवोंकी तृष्णाके। दूर करनेसे भूख, प्यास शीरकी पीड़ा, । 

| दीनता, क्रेश, शोक, विषाद ओर मेह आदि सब दूर होगये । | 
अलनुक्रोशो हि साधूनामापउमेस्य लक्तणप्‌ । 
अलुक्रोशश्व साधूनां सदा प्री प्रयच्छति ॥ 

( महाभारत अनु शासनपव ) 

कृपा भाव साधुझोंकी दयालुताका लक्षण है, कृपके कारण 

अनेकों आशीबोद मिलते हैं । 


#>ल्‍न> दे। “न 


ह8 एकादश अध्याय ## 

परस्परके पाप पृणयकी शक्ति 
इस सपय हमने अनेकों प्रकारके पाप पुएयक्रा स्वृतन्त्र २ 
विचार किया ओर झनेक्ों उदाहरण क्के द्वारा पुणमसे सुख | 
पिलता है और पाप अनेकों कष्ठोंकी खान है यह बात भी प्रभा- | 
खितकी अब एफ पुएय किसप्रकोर दूसरे पुएयक्े उत्पन्न करता | 
है और पाप किसएकार अन्य पापको उत्पन्न करदेता है, इसका 
ही बिचार करेंगे । यह बिचार करनेपर पुण्य॒कायके द्वारा दूसरे । 
के सुख उत्पन्न करनंबाली शक्ति प्राप्त होगी | हम स्वयं प्रमभाव | 
रखकर दूसरेके वित्तमें पे मकी हृद्धि करसकते हैं। घृणा करके दूसरे , 
के चित्तमेंप्रणा उत्पन्न कासकते हैं। जे निसके जिस भावसे | 
चाहता है, उसके बदलेमें उस पुरुषका भी उसके ऊपर तैप्ताही | 
भाव उत्पन्न होजाता है। क्रोधी पुरुष समीपके पुरुषोंके मनमें | 
भी ऋतेघ उत्पन्न करदेता है इसीकारणसे कलह उत्पन्न हे।नेपर | 
आगे को बराबर बढता ही चल्का जाता हे ओर धीरे २ बह । 
बहुत ही तीब हे।उठता है कीपीकी बातके उत्तरमें क्रोचफी बात £ 
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॥।(२०६ ) 4५] सनातनवमंशिक्षा # 


| कहने से ही उसकी मात्रा भवरिक ही हेती चलीनाती हे ओ 

| मीठी बातोंसे मीठी बाते उत्पन्न होते २ अंतर्में दया सत्क य्‌ 
| आदिकी स्रष्टि होजाती है 

॥ इस तत्त्वफ्रा ठीक २ सपभलेने पर हम उपयेगी सद्भावके। 

| उत्पन्न करके दसरेके दृष्ठपावका नाश करसकते हैं । यदि कोई 
| हमसे क्रोपकी बात कहे, उसी सपय क्रोपमें भरकर उत्तर देने 
| की इच्छा होगी ही इसमें संरेह नहीं हे, परन्तु उत्त समय उस 
| चित्तरी हृचिक्षे रोककर के|मल्तताके साथ उसका फारणा बूमने 
4 पर अवश्य ही उप्तका क्रोध शाति हेायगा,इसका ही नाम बुरे । 
4 के बदलें मला व्यवहार करना है। ऐसो व्यवहार करनेसे » 
! 
$ ही हप शान्ति स्थापन करसऊफते हैं ओर ऐसा करनेसे ही सब ! 
| सुखी हेसकते हैं 
| जब द्रौपदीने बनबांसके समय युपिष्ठिरके। कोरबोंके ऊपर 
| उत्तेजित ऋरनेकी चेष्टाकी थी,उससभय उन्होंने द्रोपदीओ धीर 
| भ बसे समझा दिया था कि -दुष्टव्यबहा के बदलेमें दुष्ठच्यवहार 
| करनेसे आगेफ बरावर अपंगल हो अमंगल्ल होता चला 
| जाता है । ज्ञाना पुरुष, दूमरेके दुष्ट व्यवहारके द्वारा उत्तित 
| करनेपर भी उसके सहनाते हैं उनके साथ के साही दुच्संवहार 
करो उनके क्रोध “नहीं आता है इस अपनेके कष्ठ देनेवाले 
| की उपेक्षा करनेसे ही बह परले।कर्में छुख पाते हैं। इसकारण 
| ही ऐपा कहा है फि-ज्ञानी पुरुष चाहे दुषल हो; बलवान हे,वह 
॥ पीढा देनवालोंके ऊपर सदा क्षपा करता हे और यहाँ तक 
4 ह#ि-यदि टुःख देनेवालेके ऊपर कष्ठ आकर पड़े तो उसका 
$ उपकार ही करते हैं, अपकार नहीं करते हैं।यदि मल्नुध्योमें 
 केाईर पृथ की समान क्षपाशील न हो ते. मलन्रुष्य-सभा जमें 
| शांति नहीं रहसकती निरन्तर क्रोपके कारण वादविभराद ही रहें 
.$ यदि कोई अनिष्ट कर ते बदलेमें उसका अनिष्ठ ही ,कियाजाय है 


“*ई 
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ने एकादश अध्याय # ( २०७ ) 







ओर यदि कोई दणिटित हो ते उसको दण्ड दिलानेको ही यत्न । 
९ क्ियाजाय ते अवश्यही सकल जीवींका नाश होजाय ओर | 
4 भूतलपर केबल पापका ही राज्य बढठताय । यदि सवही पुरुष | 
॥ दूसरेके प्रुखे मे दुर्बंचन सुनकर बदलेमें उसके। दुबंचन ही करें, | 
्ू 9 
यदि अपकार करनेप्रालेका बदलेमें मपकार ही करें यदि दरिटत | 
| होनेबाले पुरुष दण्ड देनेवालेफो दण्डही देना च हैं, तो पिता ह 
६ युत्रकी पुत्र पिताकी पति ख्लीकी और स्री पतिकी हत्या करने $ 
| लगें। इसफारण हे ऋष्ण ) ऐसी क्रोध भरी भूमिपर फिर जीवों $ 
का उत्पन्न होना भी असम्भव होजाय क्योंक्रि-शान्तिके बिना || 
जोबोंकी उत्पत्ति होही नहीं सकती। ही 
राजा दशरथने किस/कार शान्तभांवसे पत्नीके क्रोधको 
श॒'न्‍्त किया था उसका घुनिये। श्रीरामचन्द्रगीकी माता को- 
शल्याने अलौकिक पुत्र भ्रीरामचन्द्रनीके बनवाससे दुःखित ॥ 
होकर क्रोधभरे स्व॒र में स्वामीसे कहा था कि--तुपने निष्पाप 
पुत्रकी अपने हाथसे इत्या की है, तम्हारे पूभरपुरुष बड़े यत्रके | 
| साथ जिस पागकी रक्षा करते चले आते थे उस पुरातन नीति- 
पा्गपें तुपने खूब चत्तना आरम्भ ऊिया है? स्थत्रियोंका पहिला ॥ 
आश्रय पति ही है;दुसरा पुत्र भौर और तीसरे क्ुटम्बी हैं तुमने ॥ 
पुकके त्यागदिया हे राप भी चले गये में तुपके छोडकर राप ह 
के पाप भी नहीं जासकती हूँ, तुमने सर प्रकारसे मेरा नाश ह# 
करदिया और राज्य तथा प्रजोओंकी भी रेद पारदी | 
राजाने इस तीब्र दुत्कारको सुनकर दु!ःखित हो अपना सुख | 
॥ नौचेके। करलिया, उनको चित्त घबड़ाया और मूर्धित होगये। | 
| मृदा दूर होने पर उनके। समीपमें कोशिल्याके देखते ही अपने || 
पहिल्के करेहुए उप्त पापका जिसके फलसे यह सब अनिष्ठ हुआ 
| स्परण आगा।उस पहिले करे हुए पूप ओर रामबियेग के संताप ' 
' $ इन दोनों कष्टोंसे मुरक्ायेसे होफर हाथ जोड़े हुए राजा दशरथ | 


] 
ै 
! 
। 
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। ( २०८ ) 4 सनातनष्मंशित्ता & ल्‍ 
$ धीरे रकोशल्यासे कहनेलगे कि-कोशल्द ! ज्ञमाकर में हाथ जेड़े | 
| हुए भिक्ता माँगता हूँ क्षणा कर|तू सदा सबके लिए केमलहदया | 
॥ रही है; यह तेरा पति भल्ता. बुरा जसा हे उसके क्षमा कर। में ! 
| दुःखके का रण परपव्याकुल हो रहा हँ,भर अधिकतीखे बचनरूप 
बाणसे न वेध, कोशल्यपा रांजाके ऐसे करुणाभर वःक्‍्योंके घुन | 
| कर अपने आँसुओंको न रोफकसफी, उसके नेत्रोमेंसे रपोकी! 
सपान आऑँधुओं की कड़ी लगगई, क्रोध दूर होगया ओर स्वामी ॥ 
| से जे कठे।रबचन कहे थे, उनके कारण पनमें बड़ी पीडा पाने | 
| लगी, उसने राजाके दे।नों हाथ अपने हाथोंसे अपने पस्तऋपर | 
रखकर कहा कि-नाथ ! मेरे अपराधके क्ञपा करिये। में आपके. 
चरणोंपें लेकर कातर भाषसे प्राथना करती हूँ कि-मुभके | 
| दांथा करिये में क्षपाकी पात्र हूँ, क्योंकि मैंने ज़े। बदाभारी।| 
| पापकिया है उसकी यदि आप क्षया न करेंगे ते मेरा उद्धार हो ना | 

कठिन है । जे। मूरव स्त्री स्वाभीके ऊपर जे।र चलाकर उसके | 

दुःख देनेकी चेष्टा करती है उसके इस ले।फमें बिज्ञ पुरुष कहीं 

अच्छा नहीं कहते | नाथ ! में धमके जानती हूँ और यह भी 
| भ्यच्छे प्रकारसे जानती हूँ कि-आप घमज्ञ हें इसोकारण आपकी | 

प्रतिज्ञाका पालन और सत्यको रक्षा करूँगी पुत्रशेकसे ज्ञानहीन 
होकर ही मैंने दुचन कहे थे | शोक पैदा नाश करदेता है, 
| शोक ज्ञानका नाश करदेता हे शोककी समन दूसरा शत्रु कोई 
नहीं है | में जब प्रियपुत्रके बनवासकी बात मनमें लाती हूँ ते. 
शोकके कारण मेरा मन वपषोकी नदीकी समान उबत्त उठता 
है। इसपकार राजा दशरथकी धीरतासे क्ोशल्याकी उग्नता नष्ठ 
होगई थी । परन्तु यदि वह भी दुवक्योंपें उत्तर देते तो नि स- 
| न्देह विरोध होकर घेर अशान्ति उत्पन्न होजतो भोर दोनों 
4 उस दुःखके समय अलगर होकर बेठजाते परन्तु उस नर्म्रभाव 
| ने दुअचनोंका सहकर क्रोपकेः शान्त करदिया क्रोधके बदलेमें 
| कोशल्याका हृदय भी नम्रता ओर करुणासे आदर होगया। 


ज्च्त्‌ पक्ष न्न््क्छ्वूा कप 
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«३ एकादश अध्याय 8» ( १०६ ) ;। 


इसी प्रकार श्रीरामचनद्रजीने लख्मणजोंके क्लोप भरे अंतः 
करण मेंसे। भरतजी के ऊपरका द्ेषभाव दूर किया था जब भ्री राम 
चन्द्रभीने अयेध्याके छोटकर भाई और स्त्रीके साथ वनका 
आश्रय लिया उससमय एक दिन दूर पर कुछ सेनाके आने 
केसा केोसाइल घुनरूर लच्यणनीसे हछ्षपर चढ़कर उस कोला 
हत्तफा कारण देखनेके। कहा, लक््पणजी देखा,कि-भरत सेना 
को साथमें लिए आरहे हैं, वनवासके कष्ट से उनका मनउद्ग लित 
होश रहा था।उन्होंन भरतजीके ऊपर संदेह करके भी रापचंद्रणी 
के!समीप आ भरनजी के साथ युद्ध कर नेके। तयार होनेकी संपत्ति | 
पांगी | उन्होंने समा क्रि-भरत हमारा नाश करके निष्कंटक | 
राज्य करनेके लिये ही आरहे हें। परन्तु भ्रीरामचन्द्रजीके हृदय । 
में भरतजीके ऊपर ऐसा भाव।नहीं था,उन्होंने कहा भाई|भरतका 
अविश्वास नकरो,में अभी उनसे कहदे गा कि सव राज्य लक्ष्यण । 
| 
[ 
। 
| 
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के देदे ते भरत मसन्‍नताके साथ हों दे।दया? कहकर तुपको 
सब स्व देदेंगे । यह सुनकर लद्ष्मणजी क्रोपके स्थानपमें उत्ध 
लज्जित हुए। भरतजीने आकर भ्रीरामचन्द्रका अयोध्यापें 
लेजानेक्रे लिये बड़ी व्यग्रता दिखाई, परन्तु भ्रीरामचन्दत्ीने 
पिताके सत्य पालनके ब्तका भंग नहीं कियो। हारकर भरतजी 
ने उनकी देानों खडाऊ लेकर अयोध्याओहे राजसिह्सन पर 
स्थापित करदीं और श्रारापचन्द्रजीके प्रतिनिधि बनकर चौद 
चर्पंतक राज्यक्ा शासन किया । क्‍ 
बनवासंके समय द्रोपदी ओर पांदवोंने युधिष्ठिरसे, प्रतिज्ञा 
भंग करके युद्ध करने के लिये बारर आग्रह किया, परन्तु शान्त 
बरूप युधिष्ठि रने अपनो स्त्री ओर भाहयोंके असह्य बचनोंड 
सद्मेया जपनतां करके शांतिभरे दावयॉमें उनेका छतत्य आप ग्याग्‌ 
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का भोग दिखाया । एकदिन भीमसेनने अत्यन्त ऋद् होकर 
जुएकी भूठी प्रतिन्षा की रक्षा कहना निष्प्रयोजन बता भाई 


को अनेकों ताने दिये ओर कहा कि तुम जानकर राज्य पनकेा | 
_क्रि्मफ्ससत्साफप्फ फक प्रन्यक् फिप्ायया पा पचा जज माफ पक चदापरताअत्प- का सपप्फर फू 







आल , शिक्षा &- ' 
॥ त्थाग हुंदबकी दुबंलताके कारण मिए स्त्री और आज्ञाकारी ! 
भाँइयोके कह देरहेलदे, तथा ज्त्रिप-प्रमंके स्यागकर लोगंपें | 
हंसी ऋरारहे हे। पःन्तु युविष्ठिर इन सब बातोंसे बिचल्लित नहीं / 
हुए ओर कुछ देर चुप रहकर कहा कि-भीम ! तुम जे! कुछ कहते | 
/ दो सब ठीझ है, तुम्हारी बानसे मेरे मनमें बछ् होने पर भी में | 
॥ कुछ नहीं कहूँगा क्यों कि-मेरी निबुद्धताके कारणही तुप सबों | 
॥ के कष्ट हुआ है । मुझ के अपना मन वशमें रखना उचित है | 
स्वार्थ घमणड ओर क्रोधके वशमें होना ठीक नहीं है, इसऋरण 
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में तुम्हारे तीखे बचनोंका उत्तर कैसे देपकता हूँ परन्तु भाई | 

| मेंने जे। प्रतिज्ञाकी है,उस के किपी प्रकार भज्ञ करके मिथ्याबादी ! 

| दाकर राज्य पॉनेको अपेज्ञा मेरी समझें मरजाना अच्छा हे | 

| पृम्हारे कष्ठ देखऊर मेरी छाती फटनी है परन्तु इससे में अपनी | 

प्रतिज्ञाका भज्ञ नहीं कर सकता इसकरारण छुकके कठोर वचन |[ 
| कहना निष्फल है, अच्छे दिन आनेक्ी प्रतीक्षा करो किसान | 
4 कभी अस्न पाने के लिये उतावल्ता नहीं होता है भौम ! मेरी | 
ै प्रतिज्ञाका भज़ होना ठीक नहीं है, क्पोझि-धमेरक्षा जीवनसेही ! 
ै नहीं हितु स्वर्ग के सुखसे भी बढकर है । राज्य, पृत्र, यश, घन । 
। सम्पदा यह इकट्ढे होकर सत्यके सोल्हवें भागक्ी समान भी 
| नहीं होसकते | ऐसे घीरभावसे बह भ्राताओं के वाक्‍्य और उत्ते- | 
| जनाओा सहते थे, सब दोषोंगी अपनेही मानलेते थे इसीकारण ' 

| उनके पअराताझोंका क्रोप बह नहीं सकता था | ५ 

जैसे पेंगंफी सहालुभूतिसे प्रेमकी उत्पत्ति होती है तैसे ही £ 

| निःसन्देह हास्यसे घृणाकी उत्पत्ति होती है घृणासे ही सब ! 
| प्रकारके अनिष्ठ उत्पन्न होनाते हैं राजा युधिष्टिरक यश दिग्‌ । 
| दिगनतमें फैला हुआ था लेग जहाँ तहाँ उनके राज्यसूय यज्ञकी | 
4 कथा कहा करते थे उम्र यश और प्रशंसासे ही उनके परिंद्वेन्द्ी | 
॥ दुर्योधनके हृद ।में इंकोका बीज्ञ उगा था बही ईर्ा भीप आदिके [ 


ह अपावधानीके व्यवहारसे ओर भी बढ़ गई थी । क्योंकि एक | 
कआफपफाजाफाफफ प्रा ज का च्सापऊअ ऊपर जा चुरा छ् सच भा जा ज्ाज जम जतथा उतम्या कप, 
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बहु एकादश अध्याय # (२११ ) ॥# 
सपय राजा युजिशष्ठिर सपामें सुपण के सिदासन पर येग्य मित्र 
4 और ख्रताओंके साथ चेठेहए थे,इतनमें दृर्योधनने अपने भाई ४ 
योड्े सहित तहाँ प्रवेश किय।, इस सभाके मय दानयबने अपनी ४ 
शिल्पचातुगीसे बनाया था, दुबाघनने स्फटिकको भूमिका जलसें | 
॥ भगीहुई सपफऋर सावपानीक साथ अपने वस्त्र ऊपरफे उठाये /£ 
॥ ओर जलके। थल् समझ कर भ्रपसे उसमें गिरपडे, जिससे कि | 
॥ सब बम्त्र भीगा ए पह देखऋर मोपसनने बड़े जेरसे कहकहा लगो। 
|| कर दुर्योधनका उपहास किया तथा भौपसेनकी देखादेखी झोरभी॥ 
॥ बहुतसे ले।ग हँते। यद्यगि खुधिष्ठिरने भीप आदिको इस अन्याय | 
॥ के ब्यवहारकेा करनेके कारण दुत्कारा; परन्तु दुर्याधनके हृदय | 
| में एफ साथ लड्जा ओर क्रोधका उदय हुआ,उसने उसी समय 
१ हस्तिनापु रपें आकर इसका बदला लेनेकी पतिज्ञाकी | यही दर त- 
| ऋड़ा ओर पाणटबोंके बंनबौसका कारण हुआ, इसीके फलसे | 
| कुरुच्ेत्रका युद्धहु मरा, भिसमें दे।नों ओरके अपस्तंरूयों बीर कुट बकियों | 
| का पराणांत होकर अंतको दुर्धाधनके प्राणोंकों पूणोहुति हुईं । ।॥ 
|. झहितके बदलेगें अहि। करनेसे उभरोक्षर अपकृलकी ही # 
॥ ब्रद्धि होती है | भगुपृत्र जमदग्नि तपस्या और कठोरताओे विषय | 
॥ में प्रसिद्ग होगये हैं, परशुराप उनके ही जांशबर थे | परशुराम | 
4 यद्यपिजा तिपें बाह्य ण॒ थे, परत्तु उनका स्वभाव जतिय था अपने | 
॥ पितांपहके कथनालुसार वह ज्षजियके येग्य सफल गुणोंसे भूषित | 
॥ होकर पकटहुए थे जपदग्निपें कुछ उग्रता प्रच्छिन्‍्नभांवसे स्थित 
॥ थी, बह कठोर तपस्यासे भी दूर नहीं हुई,उसके कारण ही इस || 
॥ वंशका बड़ापारी दुर्देब घटित हुआ था | जमदभिने अपने उग्र | 
॥ स्वपावके कारण स्त्रीके सतीत्वमें संदेह करके अपने पुत्रोंकों | 
॥ उसका बंध कानेफी आज्ञ। दी, परन्तु परशुरामके सिवाय और | 
॥ किमसोने पाताके पवित्र शरीरपर हाथ छोड ना स्वीकार नहीं किया | 
॥ परशुरापने फरसेके प्रहारसे फताका म्रस्तक घड़से अलग [ 
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दि. इप्तसे पसन्‍न हेफर उनके पिताने कहा कि-बर माँगले 
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१ (११५ ) 4॥ सनातनपमेशिक्षा ( 
॥ परन्तु परशुरामनीने कहा क्ि-यही वर दीजिये क्ि-मेरी माता | 
॥ फिर जीवित होजाग, पिताने 'तथास्तु, कहा ,तदनन्तर यह मातृ - ॥ 
॥ हत्याऊ़े पायसे छूटनेके लिये तीथेथात्रा करनेक्े चलदिये, | 
॥ परन्तु इतनेसे ही जमदग्निके ऋषपसे उत्पन्न हुआ पाप शासम्त 
॥ नहीं हुआ | एक समय जब जपद गरिनके पुत्र आभ्रपसे बाहर गये | 
॥ हुए थे ओर जपदग्निकी पत्नी रेणुका आश्रममें अकेली ,ही थी | 
॥ उप समय कात्तबीय अजुन अतिथि बनफर आये ओर क्षजियपन 
| के घपणडमें अन्धे होकर महषिकरे होमफी, पेलुके बछड़ेके। जबर- | 
| दसती लेकर चलेगये, परशुराम आये ते उनका यह अपमानकी | 
| ऋहानी जमदग्निने सुनाई । बछड़ेसे हीन हुऐ पेलुक़े कातर शब्द | 
| के सुनकर परशुग्रममीका कोष और दूना हेगया, वह उसी | 
समय फरस! लिये हुए गए ओर अजुनकी सहइचश्न शुनाओंको | 
काटकर उसके घारडाला | उससे काशेबीयके कुट॒म्बी क्रद्ध 
| होकर जमदग्निके आशभ्रपमें घुछगये ओर जगदग्निको मारडाला 
के सित्राय ओर किसी प्रकार दुर्देव नहीं बचसकता था 
| इसकारण इत्याक्राणड यहाँ ही समाप्त नहीं हुआ | परशुरामने 
| आश्रममें आकर पिताके परणके सप्राचारका छघुनकर उनकी 
॥ ओध्वदेहिक क्रिया की, उन्होंने पिताके सामने पृथिवीके। क्षत्रिय- 
॥ दीन करने की मतिज्ञाकी, उस प्रतिज्ञा की रक्ता करनेके 
॥ लिये बह कात्तदी के कुटम्वी, सम्बन्धी और अम्यान्य क्षृत्रि 
॥ योंका बंध करनेमें ही लगे रहे | यदि हरे साथ कोह अन्याय 

। 





गैर निर्दयीपनेका व्यबहार करे तो ७सके बदलेमें इमके 
मधुर दावयय ओर श्रेष्ठ व्यवहारके द्वारा ही उसके परास्त करने 
को उद्योग कर्ना चाहिये एक समय दुवासा ऋषि दर्योधनझे 
महलमें जाकर असिधि हु ए उनके! प्रसन्‍न रखना बढ़ा ही कठिन 
था दयाधन आाताओं सहित हर सम्रय डश्ते हुए उनकी सेवाके 
4 लिये उपस्थित रहते थे | किसी समय दुबोसों ऋहते थे कि-- 
॥ बडी भूख लगी है, शीघ्र भोजन लाओ, और फिर रनान करने 


'टिनन-कम ० अमनसान० जा ५..+ कु व>०क अजबमर 
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आर, नए आशा आमिर !/+ हम के «आन 4 जि 8) 
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) थे, बहुन विलम्बसे लौटकर आते और कहने लगते कि- मुझको | 
! भूख नहीं हैं भोजन नहीं करू गा फिर देर चाद आकर कहने | 
( लगते कि-शीघ्र भोजन दे। । किसी दिन अाधौरातका भोजन | 
| करना चांहा परन्तु भोजनकी सामग्री आने पर भी एक कभी | 
नहीं छुआ,इसपकार कितने ही दिनों तक दिक करनेपर -दुयॉधन || 
के बैयेके देखकर प्रसन्‍न हेग ? और कहा क्ि-दुर्गोधन में तरे | 
ऊंपर प्रसन्न हूँ मे अभिलाषा हे। से| वर मांगले धर्म और क्‍ 
नीतिके विरुद्ध न हे। ऐसा जे! कुछ पदार्थ तू मांगेगा वही दूँगा । । 
कपीर मनुष्य इतना कठोर हृदय होजाता है कि-किसी१ कार | 
भी उसके हृदयमें बू दूभर भ्री दुयाका उदय नहीं होता हे | ऐसी | 
दशा होजाने पर उसका ऋध!पतन अबश्य ही होता हे। इसका 
' स्पष्ट दृष्ठांत दुर्गोपन है, पांडबोंका स्बस्व लेकर भी उसकी तृप्ति | 
नहीं हुई अपने नेत्रोंसे उनके कष्टपें पढ़ा हुआ देखकर तृप्त हे।ने के | 
लिग्रे और अपनी सम्पत्ति दिखारूर पाणठबोके मनके कष्ठ देनके । 
लिये शकुनिकी सम्पतिसे अपने श्राता ओर पुरवाप्ियोंक्रे साथ | 
खेकर द्वेतवनमें गया, परन्तु इससे बह इच्छा सफल नहीं हुईं । | 
गन्धवराजने उसके तिरस्कारसे पकड़कर नमरवन्द करलिया। । 
टुगोपनके अनृचर मेंसे दे! एकने भागकर उस दुर्योचनकी विपत्ति | 
का समाचार राजां युपिष्ठिः के! सुनाया उन्होंने सुनते ही अपने । 
भाइयोंक्रे भाज्ञा दी कि-अभी जाओ भाईयों सहित दुर्योधनके। | 
छुटाकर आने बंशकी पर्यादाकी रक्षा करे। भीमसेनने पहिले ते | 
| यह बांत नहीं पानी,परंतु जव युषिष्ठि रने कहा कि--भाई अज्नु- | 
खित जिद क्यों करते हो,पदि केई शरणमें आदवे सब प्रकारसे | 
उसकी रक्षा करनी चाहिये, ओर एक शज्नके। विपत्तिसे बचाने | 
॥ में जे आनन्द हेतता है, उप्तकी बराबरी पुत्रजन्म राज्यलाभ और | 
बरदानका आनन्द भी नही करसकता। यह सुनकर भीमसेनने | 
फिर बूड़े भ्राताकी आज्ञाके नहीं ट/ला | गंघवराजसे थे।डी 
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॥ ही देर युद्ध हुआ, क्‍योंकि वह अजुनके पिन्र थे, इसकारण यह 
। जानते ही फि-यह तेहाणडव युद्ध कररहे हैं, उसीसमय युद्ध बंद 





॥ करदिया। अजुनने गन्धष राजसे दुर्योधनके ऊपर आक्रमण करने | 
| का का रण बक्का तब उन्होंने कह। कि-पाणडबों के बनवासके कारण | 
भी 5३, बी हे रे श आप गो ।॒ 
| से होतहुये कष्ठ को देखकर और अपनी संपत्ति दिखानसे पांडबों 


है के सनके। दु:खित करके तृप्त होनेके लिये दुपोधन सेनासहित बन 


है में आया था।पैंने उसके मनका भाव जानलिया था, इसी कारण | 


| मेरी इच्छा थी $ि-- इसके बन्दी करके इन्द्रके पास लेजाकर 
॥ यथे।चित दूंढ॒ दू । पाणडबोने गंधवेराजकी प्रशंसा करके दुर्योधन 


॥ का उसके साथियों सहित छोडदेनेके। कहा । और छूटनाने पर 


॥| युधिष्निरने दुयो धनसे कहा, भाइ आग।पीछा बिना बिचारे चाहईजे। 


की 85 8 8 8 8 2 88३ 08 8 6 6 4. बी 20. 88 29.28 कि 


॥ कर बेठनेका स्वभाव छोड दे, इसमें तुमके कभी आराम नहीं' || 


॥ मिलेगा तु+हारा मड़ल हो,अब तुम कगडेके। छोडकर हस्तिनापुर | 


में जाओ ओर सुघसे प्रजाभोंका पालन करो युधिष्ठिरने शत्रके | 


| साथभी ऐथा व्यवहार किया, परंतु दुयोधनका हृदय ऐसा क्रोध | 
| भोर दु!खसे भराहुआ था क्ि-उसके युधिष्ठिरका यह व्यवहार | 
| ओर दयालुभाव भी अपराध मालूप- हुआ,वह हस्तिनपुरमें | 


| आकर इसी विचारमें परन रहनेलगा कि-क्रिसप्रकार पाण्डबों 


| का अनिष्ट करू ? परंतु ससारमें दुयोपनसे पुरुष कोई बिस्ले ! 


। हो होंगे नहीं तो जेसे सूथ माखनके ताकर बह।देता है, तैसेही 
| दयालु ताका दयवहार प्राय! क्रोधके द्रवीभृत करदेता है । 

॥ कष्यन्त न प्रतिक्येदाऋ्ष्ट: कुशल बदेव । 

यदि केई क्रोपकरे ते। बदलेमें उसके ऊपर क्रोध नही'करना 


| चाहिये,फितु के।ई दुपेबचनभी कहे ते। उसके। मधुरशब्द में सम भादे| 


सेतू स्‍्तरेह दुस्तरानक्रोधेन क्रोध सत्येनावृतम । 
| वह दुष्तर नदीके पार होनाता है, जे कि-क्रोधको शाक्षिसे 
॥ और पिथ्याका सत्यसे जीतलेता है । 
ह  आत्पानञन परांश ब त्राय॑ते महते भयात्‌ । 
ऋष्यन्तमपतिक्र ध्यन्‌ दूयेरेष चिकित्सक! ॥ 
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जे। क्रोपीके ऊार कोप नहीं करता है,बह अपनी ओर शर्त्र 

' की देनोंकी रक्षा करनेबाला बेच है । ... 
क्षपा ब्रह्मा दमा सत्य क्षमा भूतश्व भाव च । | 
क्षय तपः क्षपा शौच ज्मयेदं धतत जगत्‌ ॥ 


.4९--०वछ 430 _:धि॥ आठ: <थी डडेनली 


क्षपा ब्रह्म है,ज्ञां सत्य है,क्षपा भूत है,क्षपा भविष्यत्‌ हे,ज्ञपा 
तप है और क्षमा शौच है क्षपा ही इस जगतके। धारण कियेहुए हे 
परश्चेदेनमिति बाणेम शं विध्येच्छप एवेह कायम । 
स्‌ रोष्यमाण:ः प्रतिहृष्यते यः स आदत्त सत्कृतं व्‌ परस्य।! 
आकर श्यमाणो न बदामि किश्वत्‌ क्मास्यहं ताडथपानश्र नित्यम्‌ 
श्रेष्ठ ह्ेतद्यं चामापाहुरायां: सत्यं तथेवाजबमादशेस्यम्‌ ॥ 
आकर श्यमाणो नाक्रस्येन्मन्युरेन तितिक्षतः । 
आक्रोष्ठार निर्दहति सुझृत चारय विन्दृति ॥ 
गेनास्युक्तः प्राह रूद्यो शियम्दा ये व। हते न प्रतिहर्ति पैयात्‌ । 
पापश्च ये नेच्छति तम्य हन्तुः तस्येह देवा। स्पृह्यन्ति निस्यमू ॥ 
पापीयसः क्षमेतेव श्रेससः सह्शस्य च । 
विपानिते हतेत्क एछ एवं सिद्धि गमिष्यति ॥ 
3 ( महामारत शान्तिपव ३०० आ०) 
| यदि कोई कट॒वाक्य कहे ते। चतुर पुरुष उससे रुष्ट न हाय किंतु 
क्रोध दिखानेफी जे बात कही हे उसके बदलेमें हंसता हुआ 
मीठी बात कहें, ते निःसन्देह क्रोधीके पुणपका. हरलेता है, कोई 
मुभके। कटवचन कहता हे, ते। में कुछ नहीं कहता, के।ई मारता 
हे ते में उसके सहलेता हूँ श्रेष्ठ पुरुषोने क्षणा, सत्य,. सरलता 
और शान्तभातके श्रेष्ठ कहा है कोई दुबॉक्य कहे ते उसके 
टुबोक्य नहीं कहना चाहिये, क्रोधीके ऊपर रोष न करनेसे मान 
करनेवालेका शील ही उसके। जलाता है ओर उसके पुणयफे छीन 
लेता है | जे। कटबचन के बदलेमें कट॒बचन नहीं कहता हे किंतु 
दर्यालु होकर शांति करता है जे। चेट खाकर प्रहार नहीं करताहे 
उसके स्व॒भावके। देवता भी चाहबेहें दुबेचन वा प्रहारके। सहकर 
. भी जे। साधु व्यवहार करता है. “उससे सिद्धि दूर नहीं होती है । 


अत चकत पा 
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आंक्रएप्ताडितः क द्धव। च्मते या बली य सः । 
यश्न नित्य जिवक्रोप। विद्वानुत्तमपूरुष। | 4 
उत्तजित, ताडित ओर ऋद्ध किया जानपर भी जे। क्षपा करता 
है उस ऋषपके। जीतने बालेसे उत्तम कोई नहीं है। | 
यदि न स्युम तृष्येषु क्ञमिण! पृथिवीसपाः । 
न स्पात्सन्धिमेत्ृष्याणां कोपमूले। हि बिग्रहः ।॥। 
अभिषक्तो हभिषजेदाहन्याद गुरुणा हतः 
एवं विनाशा भूतानामधमः प्रथिद्रे मवेत ॥ २६ ॥ 
आतक्रष्ट: पुरुष! सब्म्प्रत्याक्रोशेदनन्तरम । 
प्रतिहन्याद्धत्ंव तथा हिंस्‍्याच हिंसित। ॥ २७॥ 
हन्युहिं पितर; पृत्रान्‌ पुत्रांशरापि पित्त स्तथा । 
हन्युश्व पतये भा णें! पतीन्‌ भारषास्तणैव च ॥| २८ ॥ 
एड संकुपिते लाके जन्म कृष्ण विद्यते | २६ ॥ 
यदि पृथिव्रीकी सपान ज्ञपाशील न हों ते मेलका नाप भी 
न रहे, क्योंकि क्रोप कलहकफी जड़ है। क्षमा नदे ते कोई 
बुराई करे ते उसके साथ घुराई करें, गुरुनन ताडना करें तेउन | 


के ऊपर प्रहार करे, मारनेवालेके मारें ओर हिंसा करनेगले 
की हिंसा फरें, पिता पुत्रोंका नाश करदाले पुत्र पिताओंके प्राण / 
लें पति स्त्रियोंके प्राण लें और स्त्रियों पतियोंका सबेनाश कर 
ढाल्ों ऐसी गड़बड़ी हेनेपर ले।कर्में मनुष्य ही न रहें ॥ | 
सर्शस्तरतु दुगोणि सर्बो भद्राणि पश्यतु । 
सत्र सुंखभबामोतु सः सत्र नन्दतु ॥ 
सब दुष्तर दुःखोंके पार हों सब सुखमंगल देखें सब सुख पाछ्रों | 
और सब समंत्र आनन्दसे रहैं। । 
सत्य बद धर्म चर सरयमेब जयति नानृतम्र 
सत्य बोले। धर्मा वरण करे सत्यकी सदा जय होती है भ्ूठ | 
क्री नहीं है. 3 ट प 


सनातनपमंशिक्ता समा प्‌ 


-िच्की 
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